+ कक "~ ० (व 


व चः १ + ध ना 


न 


४ # य; न 


१ २; नी 





© 9. 
94 - 


१ { | 4 र ५५५ 
1 + > क्क ध ककि कके ~ @ > ,9 3 
र # ् क भ 1“ 1 ¶ च च 
;:1¡ ५ 4 च, म. 9 
| (५ छ ् च । ति 
# \\ ५. च ॥ [| # ॥, र 
५५५ ^. 4 , ^“ 59 
३ = च इ +. न्द्‌ 
¢ (| [] चछ कणि = भक व - ^ 
पड. ॐ ५४ ५५ 
24 *६ > 


00८ 
§ 18 06४ ५ 1640 


पृछा 8,8९\ 
नतित ५यपौ # प ५२००१९०७ 


5. १0, "^^ 


^= = 
अन 
<== 
द्द 


॥ +, + | == 


((.0- 181048111\/8201 18111 ०॥6न०). 0141260 0५ ©6870ग1 








| 
11प{7व{6 


1118 1111119 1111111 


"~ ----ट-* 22? र ष्ठ 2. ~~ 


1.16 वा $, 71111080701116 & ऽललात्ाी९ 
भ्षाा् 
€118111॥, 61140, 1111711 & 2121181 
101 धाऽ 1६08 10 1 1008 ९0000 00109 
0. 
54६2९787} (76 वच षत इं रिकप्राश्लीक्षाताम॥ 
वावाव. | 
1 पि तपाणलादाकामु ( पात). 
भावप | 


015606€ ग ऽ 


१ [प्र78070एतध0ति 


01 
ॐ , &, ८००५० 2०९२. 41 ॐ, ( ©: ) 


1161081; 01601081 €०1€&€ 1.81101€ 


01. 11. 
11111. 
ए 


पापा पापा 


708 ५ 

ए 8.9 ^^ (01२80 
वत 9 

111.220045 7९8९४ 


1997. 


.0- 49108011\/80| 2111 0661101. 01011260 0४ &6810011 





॥ =. # ॐ 
+ 
$ & ६५. 
क क क + शः 
च 
© ०५ 
9 














~ 22227८2 ¢ 22४९025८ &# ८/८ 077. ९८८८2, व 
७22 5८2८22८0 8204 ए 777 2» 2८211 (2८55 


अ | 2572८20 2072, 27९00८2, 077407९. 





















1 146/960रि0 ४18४५१५ १९. 
| चा 3141454 3>५।५॥५।१५११०1९ 


 000851॥॥1 € 6 
[षि / , 11/18. 11111111 


व. । 4 मा कष्ला 8९५ दका, ए. 0, 7 


॥ श्रीः ॥ 


> नमोऽस्तु महावीराय =< 


काकः 
्मद्धं-मागधी कोष 


~~ ---ट-द <= ~+ ¢> ठ ज~ - 


सम्पादक 
पूञ्यपाद्‌ श्री गुलाबचन्द्रजी स्वामी के शिष्य 
शतावधानी जैन-सुनि भरी रलचन्द्रजी महाराज 


( लीम्बडी सम्प्रदाय ). 


भगः र. 


श्री भ्वताम्बर स्थानक्रवासी जैन कोन्फरन्सः कीःलरष्ह से... ` 


६. 


प्रकाशक ११५ भुव ५५ पु 





९ 1 
सरदारमल भडारा. +! 
राजावाड़। चौक, इन्दौर. 
सवं आधेकार स्वाधीन. 
° सन्‌ १६९७. चोर सेवत्‌ २४५३. 


((.0- 4821048111\/820॥ 48111 0166101. 10411260 0४ 6880011 








त {~~ 
2! ^ 


म 








ञ्ज° प्रकाशक व सक्रेटरी द्वारा सुद्धित. 











श्री खुखदेदसहाय जन भिन्टिङ्ग प्रेस, किसनपुर, पीरगली, इन्दौर ` 














2" "धत 
५ 


= षन ष । थतय = 
क = क ०० "2 ९.१ > न ५ ॥ ८०८ (द. ४ व कि २८: स ^ "क्न. 
१ १ यछ 9 [१ ज ~ 4 अम चन ५ + ध 2 म 


~ ४~- --- ~~ 
त ४ ~ 


>= 








च णु कः ऋ = = = 





(@ : । 
(व 
|. { । | 
:4 । । 
के+ + । 
त कै 4 
| | 
१ 
॥ 
1 
त 
॥ 
वै 
ष । 
१ 
५ 
॥ 
॥ 
ै 
ञं ॥ क 
है 
। ~ 
चै # 
प ५५ * । 
४ 
। 
^< \ 
5 | 
८: । * 
(ज हि # 3 (३ 
९ ॥ क 
एः | | 
ॐ 1 । 
क । 
: | । प 
ब ॥ 
शि. 
व | । 
ऋष | । 
| \ क 9 
(ह | 
(त |; ॥ ^ : 
ध : 
[ति <. ५ र । 
- = ^ <. ६ "चिः 
# 3 स 
भ छ न क चै शि 
॥ च 
1 भ्‌ ति 


1६०७०160 ५4 80896871, 
४११11121. १९.५१ 18), 


०) ; 20०८) 220. ® -&-2926 
जन्मः-अ. भाद्रपद्‌ शु. ९ सं. १९५२८. मृत्युः-फाल्युन शु. ५ स. १९५८१. 


((.0- 18108111\/820॥ 48111 0166101). 14111260 0४ 68104011 





न्थ 


€ 


3 < 


२११ 
२२ 
१ 
१४ 
१५८ 
१६ 


नाम. 


अवलिकावंशध वमान 


भ्रासन ... 
2 
उध्वेलाच् 
उपशमश्रणी 
कनकावक्ञी 
कष्णराजीं 
कालचक्र 
च्षपक्रश्रेरि 
घनरज्जु 
चे क 
घने(दलि ,.. 
डदह रत्न 
चद्रमरडल 
चद्वसूयेमा लिका 
जवुद्धोप ... 
नत्त @ # 


नच्छनमरख्डल 





((.0- 421048111\/820॥ ॥\॥811 0661101). [1411260 0 €681001॥1 


००, ६० 


्‌ एषणा 81115 ५०६६. 
वट 


+ठप्र 8०९68 118 ण 1560 81006 
0०७ ० ५0९6 81.113. 11.1.1 1111} 
{76 रण पा ४४४ 18 ००४२ 06"6 


॥ 7 प्र167 0 प्रा{01\686 9 छ 
(11 @प्० ० ४0९ १18६ ए 





, । श + १ 
4 9 ` एप 


ग्र श. ¶ 1 108 
। 1 ठक पठ कणा ग एप) इ 
| १ 1 प्राणा) ४6 0688 ५४8 86110] 11841010 


४6 [०७०६७९५ 00880168 . ५8३ ४16 880 
॥ 038४190 {0४ ६५०६४९७१ भ 0111118 
„०8 80 8४8७ 706 10 फ़ गए ४8 
) पि] 88 70881016. 


10४ ४9 1688४ 87001 ५1686 
01980 0 पड़ 06 स110 ध0ण्ट 
1098 ४६०, छणपि ४० 6पत्ण्णः 
10 8 0 न्प्गश्षा ४8 00710168 8110 86 





^ 7011761 89४०8 १\06णा् ४1%४ 2086 ४ {0 00णाच्छप्नण राधि 


11 2 प, एन, ए. 4. ५४० 184 


©) ५6 


ह 
श 
शः 
ध = 


| 

| 
। 
॥ 
| 
| 

। 
। 

। 





1106 ्णशृध्प्रणा एण प ठ. 
01876 70016 धष ` #। 0 #06 ०08, फ४३ प्रा ४०16 ८0 छशा 
16181010 फण ० प्र४890०2 #०४ जप] 18 10४0 1408 11810, ५1 
000 ग 08 90460 वणप ०० णण 6 1. 8. 1६४ 9०000 
0 ७ पणा्णः 60119 88 ` 4891818४ 12109880 ०६ 1008118). 
(47106 00006४९४ 11800 16 88 ७१ 0;0ऽप्रा४ ६० 004 - ४०१ 
। १०१७० 1 00६ ‰ 100 ४०७ ४० 1000 ०ण४ ००6. { 871 &180, ॥0स ०१९५ 
0 6 णा ४ ६७० #४४ 11१. 0. ए. उषड१०,. 0. ^, 1. 1, 5, ० 
100 08, 0170109 ९५ 188४ {911 1188 (0०0० प 8891806 "© 00४ 
ए ५९ पपशाप 0 1018 भ 0४} ९०4 ४0७ 41878६00 10 01010 16 0४8 
00०6 1४. ` | 








1 66 ०0 ९र्छाप 11076 ४०५६ 1 90081] 0७ 806 ४० ग ४० "16 
। एषणा० ४० ए्ठपर्शफणडट रणप्०७8 10 च९ ९०8७ ०१ १०६, ०७ "197 
ए 0 $ 9818. 


1 ण्णा ०५ &4 ८० ८न्मर७ गणणगा$ ग प्रणा &00 8 
= 80110188 7 00४१७6० 1611 ४06 8600००१ रणुप्ा16 &00 11 ४0९6 &2९ 


^ 
पव 
ह 
ध 
च 
४, 6. 


ज च ० 
ग्क् ++ कह 
न ध १ 
स 
4: 
५. [र ११४ 1 
| 
ध 
८; 


ऋ, ध 
+ व 
नि ८ 
क~ 2 
१ १२ 
च, 
0 ; ॐ: ४ 80 है 
न्ष 


3 3 ^ 
२२ 086 
क 

















तक छे द 
५ र ष ५ द. 
थ ] ह ध ग ७ ' ५ 
(= ५ कचे | ध ॥ 
= 
# 2235 द 
4 ध च -. प ~ ~ + 
¢ 4 स्व कन गि क 
न न र क ¦ ५ ॐ 
र 3 $ ५ ग 
गे य 


~; -= 
५ 


9 14 
। 
3. १ ~ 
~ = 
॥ि 8 
@ 


> ॥। ५ 
ति स क ७ । रे ¶ 
८481; {ट > बः । ह (क ५ । 
1;  +00. | ० श्रु 008 17५१] 4 

४ १० = कन द ॐ ५ त + १ ण र १ . न च ® * न । 4 ४ £ न 4१ ~ 6 ध ॥ 
क, 4 4 न + [त + # - न. 1 ॥ \ पि द ॥ ॥ + 8 वि छठि 1 ^ ` ५ प 

| = "न ५ च 8.4 ।। {-।१{,{ :! ‰ (1 
^ (८ 9; न> (9 0870० १ 9 
५ || १ ~) ध ॥ 0 ~. ध ० ह । = =, 4 ४ ५ 0 ॥ 1 | भ (- 
= 4 ए ध ४. > ( ) <| (अद्‌ ५१ । ॥ ५ ४ 
^ अकि > 3 । ह, ध ५ ). 

(+ [ छ 


1 0ताल्नाता, फाटल्त ए ०उकाछण। 
4 १४४ "नन द. "अ + क 7 ~ 


£६980078 1 81181] १0 0 0७8४ ४० प५]186 90७ १० 1091 
१४ ्धतीभ 0106०४४५ 8] 2006 ४०0) & ००४९०). | 





४ ~क 





॥ श्रीः ॥ 


€ नमोऽस्तु महावीराय. 9 > `" ^ ` भ | 
. ` भसविव्रक् ` ५ 











। 
नि | 
ध ४: न ५ 
व. क ज ॥ ५ 
0 क क" 
ति (म, ॥ #. 
1 र 
+ ङ क १ क > 
# ++ भत्व 
क 
ने 


च 

( 
६4 
° ~ 





च 
ऋ 
रै 


च. 
०५ ४ 


क 
ऋक 

१. ने 
+ "^ 9 + ४ 
> 179 14१, 


$ नन्द, 5 











पणि + += 
त 
#. 
॥ ¢ 1 
॥ 
चै 4 ॥ 
चि 
॥ 
ठ ति 
| ४ 4 किः ५ 
४ = ह ध्य = द 
४ भक त न ॥ + ~ 
च  । = ५ 
च 3 * 9 ८; +, 
( त ` हि ५ न  ॥ र 
* | , १ ` 1 4 
४ ॥ # ४ ल ॥ ति. 
† 4 > 
+ ` +^ ५ ^ = 
॥ ॥ १ {मीः र 
५ ॐ - ( नै. 4 
< 
कै 
॥ 


(~. {~= क 


ई. ९.०.१४ 
१. 





1 ` च 
नि 
+ 















= क 
4-41-4 
^ कै1;: 9 =} 2) 


ध्रा अण ( श्रा ) म।६॥; €६; २५१. सीमा, एः. सु? च ९, १६४; उवा १ कथः स ध श 
| मयोदा- [+षा६. -श्रामरणतः' परह ° २९५ ५ कः सु¶.च० १, २८३; व ४ & रः 
॥ २३क०म० २, २०;कु०प्‌० १,8६.४; पन्ञ° ३६५; { १ "2 ५ ९ 
| ( २) १।४५4ॐर, बाक्यालंकार. & 






, 8 


९216 ४९९. नाया २ ( उ ) सचय „ , एतेष. 
सन्मुख; सामने. 1 {011 9. शय ० (४. && > {^ 
; ६११; ०२८४. थोडा; इषत्‌; कम. 8 बत 
|. 11016, पन्न २३; 
ञ्च. प° ९ राय ) ९19; (२. लाभः प्राप्ति 
10; शव्पृप्ं$ं ४०१. (२ ) ०५९ 
[न्‌ साह्न आरि भम त; सध्यूयन्‌; १६६ १६१ शत० ६, ३४ विवा० १; 
२, जिस ज्ञान भ्रादि की पराति हो बह; | आह. प ( शरदि ) २५८६ भथ श भ 
$ अध्ययन; प्रकरण. 16878 0? &210- | द्मादि; प्रथम; प्रारभ 4. कण 
10 10016066 ९४९; 1. श्मगुओो क 
} 860६० विंशे ६६१; १२२८ कण १२८ नाया० १; ५; 9; 195 ५ गः ५ ५९ 


च +ग्‌ 9 प क ३ 9०१ £ 


नि छ # 
५,११५.५५. 4 १4.51 


१५1. 
४1773) 


क $ नाया० १; २३ ४; *. ८३ 









6 
व @ ~” ऋ 





,* | आना. 10 6006. । 
| पह-ति विंशे ४३१; ॑ एः 9.9, 
| अरि 


चराई | 


धम्माचारादि अन्थात्मकं कमे करोति तदथं 
अणायकत्वेन प्रणयतीस्येवशीलः ) २२५1६ 
रर्ूख(पतम्‌ं सत्याराय साहि श्रुत्‌ पमन 
अ२।२; ५५४२. च्राचारांगादि श्चुत धम के 
. रचयिता; तीथकर. ४16 818४ ३४४०7 
2 2 गाद्वा ७४९; २ पपिप्णान्पे- 
1६41:8. “न्ते स्वे पायाडया श्रादगरा धम्मा- 
गो" सूय ० २, २, ४१; कपप ० २, १४; नाया 
ध भय०् १; १; नाया० १, १६; सम० १; 
--तित्थयर. पुं (-ती्थकर ) >५९६५ 
 २५।२. ऋषभदेव स्वामी. 13158011246 52. 
७5०१7. ^ भगवश्रो उस्सह साभिस्स 
` श्रादतित्थयरसस * नदी° - दुगः न° 
(दिक >) २५।य्‌।त स्म सन्‌ नार 
३द्रिभ--5-५ भ 3‰ति. श्रपयौप्त सूच्म ओ्ओर 
नाद्र एको्ियरूप दो प्रकृतियां. ५© ४५० 
81016 118 प68 ( 21108 ) 
, 12 4 0819] 9 प5012 874 
1850818 16 ०त11ए ६. कन पठ १, १५; 
-मड. त्रि (-श्दु ) २५।२७म्‌। >।भल्‌. 
` भ्रारभ मरं कोमल. 80 1 ४116 091. 
7111्ु- ्रणजो० १२८ मुष्ुल्त. न° 
(-खहूवं ) थम्‌ २९०; २१ ७०५। ५) 
५4 २>\ चय. मथम युद्ृते; सूयौदय के 
बादकादो घडी का समय. 6 818४ 
10 प वा; ५७6 7186 6110 ° 48 
1100688 ०८6८ 8 7८186. 1 
1 प्रा ८४48 39919 ८४७६-2 
078. ^“ अन्भिलरश्रो श्रा सुहूत्त रण उद्‌ 
श्रगुलच्छाएु परणते › सम०-मोक्रल. पुर 
(-मोच्त -्रादिः संसारस्तस्मान्मोक्तः श्रादि 
मोषः ) २(६-२{२।२ ‰०४।२। ५्‌। १. 
संसार से छुटकारा-सुक्त होना. ©119.001108- 


<. =+, 





[ आरादसिणी 





जणा ” सूय० १, १, २२ राय. पुं 
( -राज ) >५९।६५ > > गन्यु २९ 
पटश्च २०यन्‌] स्थापन्‌। अदी मसि, ५, 
धि. म(६ उभयूमिपणु अवतात्यु. ऋषभ- 
देव, जिन्होंने सब से पितत राज्यकी स्थापना 
की ओर असि, मसि, छषि शआ्ादि वाणेज्य 


रूप कर्म॑-भूमिपन का प्रारभ क्रिया. 1.01 


1४2.01246 ४०. ९10 018४ 8४41४60. 
{16 08 प्ध्पप्ठण 9 8 सद्वा 
( ९०९७16०६ ) &१ 68&18111816त 
06 पणा, ४18 1 प्याक्ङ धणव्‌ 
1176 8 &€पोध्णः%्‌ प१6ुएक्प्०९० ५8. 
ठ ६;-लेसतिग. न° (-ज्ञश्यात्रिक ) 
२२य५।त्‌- नयु लेशा; दन्य नील सन्‌ 
४।२।५ ५९५. प्रारम्भ कौ तीन लेश्याणए; कृष्ण, 
नाल शरोर कापोत. 118 018४ 11766 
1.68 8, 2. 9. भाजपा भप्त 
118४661. 7४8. १12 018©ुरः, ।1प्९ 
2०५ &16 $. क ० गं० ३, २२;-सघयण. 
न° (-सहनन) थ भयु सवथयु; ५०८ ९१७, 
नारा सधय. रथम का संहनन; वज्रक्ैषभ, ` 


` नाराच. ॥1© 8४ 01: ए11₹8 


1181९8४] ९08० ५४116 त 
भ] 1890112 7156118 
30.11४. 2109 (1. 6. 8487087 6106 
©1121:8.661 2 {116 1068 ©९.) क° 


म्‌ © >. ॐ ग्‌ १ ् 


द्ाइश्रतियमरण.- न° ८ श्रात्यन्तिकमरण ) 


टे सन्‌ ॐव सतयत गुः १३ - त; भव्य. 
जीव श्रौर शरीर.का सर्वथा परथक होना; गत्यु- 
0111111 .11111 1.13. 
{01 000. भग० १२, ६; प्रव ० १०२३; 


माड. ° ( श्राह ) ५।५५।६४।२. वाक्यालंकार. 
4.10 63९1016 ४९6. भग० १५; १; 
श्रार्‌खिणी. ल्ी° ( श्रा चक्तणा ) ५७ -धिर- 


५ # 1 * 4 


पजा 0 शण्धताङ 61806768. 
 “ इस्थिश्रो जेण सेवंति श्राद्‌ मोक्ादिते- 


‰ 





((.0- 18108111\/80॥ 14811 0160101. 10411260 0 68104011 


= ~+ व ण्वः 





| ‹ गकस ्‌ 


मिञ! यध,  म्रेत्‌ येगे सामा भायुसनी 
२६५ १।त ०4९0 ञ्‌. कण पिशाचिका 
विया, जिसके बलसे दूसरे के मन की युक्च 


 -नात जानी जा सकती टै. &11 ५1# 1८0४ 


88 ६19 4]015दलाण15 ४10 0 
0111011 01161; 6115008: `8601:6 8 
687 8 {&६}०४५९द > 110. 
भ्रव० ११३; 


९८ ाईदक्ल. धा०.7-1] (आ~+चक्त्‌ >) ४इपु; 


, भाष्टक्ख ति, 


२।(५-य।न ४२4; ५५५4९ व. कहना; श्रा 
ख्यान करना; वधाई देना. 
06801108; 9. 171गि1.809घ४ 85706 
20०6 ® 678. 
प्ादक्खद. भग० ३, 2; ७, ६; आच २७; 
३४; सूय> २, ६; १; नाया १; 
१६८८ १३; १६; ज प ७, 
१७८; दस > &, ३;- सम० ३४; 
` दसा० १०, ११; निर० १; 9; 
भगन०. १; €<; >, 5 ५, २. 
नाया० 9; २; ६; ५६; आया 
९ ९9 ४; १६०; 


भादक्वेमि. सूय० २, १, ११; 


आरादक्खवामि. भगव १, €; १०; २; ५; ३, 
१; ७, &; १६, #; 
श्रादक्ख. " दस० ८, ५१; सुय ० २, १, ५७; 
राया १, &; #; १६४; 
्माहइवकिखन. दस० ८, १४; 


-श्राद्क्खेजा. दसा० १०, ३; 


द्माटक्खाहि. भग० २, १; 


` श्आदइक्खह. नाया १: भग० १५, -#; 


्रहक्ल, सं० कण पिं नि० ३२५; ` 


` . अद्रक्ित्तए. वेय० ३, २०; नाया स; 


भग०् ५, ३३; 


श्रादहक्खिड. भग १८, २; 


भाहक्खमाय. नाया० १२; भग० ३, 9 &€› 


द 








आआइच्च. पुं° ( च्रादित्य ) 


"उत्ते9 


) | [ शआ्राद्च | 





३३; ११, १२१ श्राया १, ६, 
५, १६९५; पवि० ३५ 


द्मादक्खग त्रि ( आरख्यायक ) २।९।१।९५ 
९२. शुभाशुभ कहने वाला. 


10688611 61 0 ६6416 ° &००व 0 
6४11. जं पर ओव > अगुजो. ५२४ 


माई किखय. त्रि= ( * चकित ~ आख्यात ) 


४९९; धयन्‌ २६. ` कहा हुश्रा. गत्‌; 
1612६64. चग० २, १; नाया० १; 


, श्राहकरिखयव्व. चरि ( ्राख्यातव्य ) ४३५ 
© ४611; ४० | 


९।य्‌ॐ; पदेश, ४२५५ भनम्‌. कहने लायकः 
उपदेशं करने योग्य. ४01४] 618 
010; ग) 6४४ ०१९1860. सूयः 
२, ७, १५; 

थ्‌; २०८. सूयं 
ध 


116 ऽप. ^“ सेकेणटेणं भते एवं बुद्‌ 


` सूरे आददे गोयमा सूरा दियाशं समयाई काः 


आ्आवल्तियाइवा ›› भग० १२," &; १४५, १; 
२६, ८; अणुजो० 9४७; द्‌ =+, 
२८; विशे° १५६८; आकर २, ७; सू पर. 
२०; प्रव (२) दप्णुरथन्‌। मात्राम्‌) स्त, 
स्पर्थिमाल्ी नामना विमान नादासी बेल 
(१४ ६५०. ` कृष्कराजी प्रदेश के.अतर भे 
रहा हश अरिमाली- नामक विसा च्च 
लोकान्तिक देव. 119 10]; 2 &०अॐ 
1881017 1 16 4 10 0818- 


 -818] 82०५6 [प 116 7णथ्ध्याा- 0810 
2 115108.174]7. नाया = क~ जा. ॐ ५; 


( 3 >) त्रेय पिम्‌ विद्धे सन्‌ तेना. 
मेवेयक विमानं विशंष ओर उसका निवासी 
देव. #116 09162 2००५७ © 
(७1.1९९ ४]२४ 2०0. 1/8 +8 शवला 


2०१8. भ्रव ° १४६ (४ ) २५1: 


२।ऽनीस दस्‌ अमाय, मा मसः. 
सौरमःस; साढे तीस दिक प्रमाण माब 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (06101). [10411260 0 €681001॥1 


छ्माइच्चजस | 


(४ 9 


[ दण 


यिय तक 


2 8018} 17101६1 1. €. 30} 
02.58. सम० ३१ प्र° व ६०४; -मास 
पु° ( -मास ) २५ भख; उ०॥ तसन्‌ 
मास. सौरमासः; ३०॥ दिन क' साह. ४ 
80161 1710111; & 71071 ° 303 
२४5. भ्व ६०४; -सवच्छुर. 
पुं ( संवत्सर ) २,५ ५३६५ ७५ भ।ऽ5 
, ०८६ ६२ ५६ {७६ साव ५ ३५ 
सभ्‌; नयुसे। ५।२६ ६५२ २५।य्‌ से1२ १५. 
सूयं के पिल मडल से अन्तिम मरडल में 
जाने ओर वहां से लोट कर फिर पहिल 
मंडल में श्माने तक्र जितना समय लगे उतना 
समयः; तीना छंसठ दिन प्रमाण वष. 
1116 80187 ‡€87; द) ई 681 001818६ 
1712 07866 ववष; {116 धा) प्श 
0 16 0076४ 6र्गपप्मा ज 
{116 पा 10110 16 €. जग प 
, सू प०.२; 
श्राइ्चजस्. पुं ८ श्रादित्ययशस्‌ ) ९२५ 
४ > ६८५२२ नमे प, ड ० 
२।०८य्‌ न्‌ >\ते दाक्ष € २४६ ॐ & 
२] भेक्ष गया. मरत चकर्त का आदित्य 
यशा नामक पुत्र, जिसने राञग्र भोगकर श्त 
मं दन्ता लो अरर कमं क्षयकर माक्तमें गया. 
6 01 2१.६7, 116 801 ५ ॥16 
61770610 ए318.1*४.४.; 116 116 {0 
80718 11116 प४ 8.६ 1४8४ ६001६ 
07६5 कात्‌ निः 14910 १७३. 
५0०९१९५ 21] & 8111088 8४६५१०९ ६० 
88198.61071. ठा ठ, १, 
माद्या. ली ( श्रादित्या ) ४५ ५0 
२५ म (६. सयं का दृ्ठरी पद्टरानी. 1119 
` 86007 [011061४1 व प्€ ना, ° 116 
हप्र). मगर १०. ५;. 
श्रादज. त्रि ( श्रददेध ) मट्यु ५२५ मेष्य, 


प्रहण करने योश्य. \# 011) 10610 
8९९९६९५ 01 १९1६९. नाया० १२ 
जं प० कप्प० ३, ३६; क०्ग० १, २६; 
५१; २७ २३; ६, ७१; (२) १्८यु वन्यत 
३।-->,&९ ॐ२५। ये4 &।५ त. वह 
व्याङ्के, जिस का वचन ग्राह्य हो. (0116) 
11086 0108 816 भण्ड ण्‌ 
8.0061 ४866. गश्छ्ा° ६४; 


द्मादृषह न> ( भाद्िष्ट ) भ२य्‌। ऽरथी; सादश 
४२१ ते. प्रेरणा करना; श्रदेश करना. 
108 पटना); 8प४& ७8४००. सूय ° 
१, ४, १, १६; विश० ४८६; 

श्राद्ध. त्रि ( ्राविष्ट ) (१९५7). श्रवेश 
वाला. 0889886 ए; 709]01766 17. 
“जक्खा एसेणी श्राद्धे समाशौ?' भग० १८, 
७;ठा० ५; दसा० &, १५; भरोघ्‌० नि० ४६५७; 

द्रादट्धि. खी०( श्रादिष्टि) ५।२९।. धारणा; 
विचार. 11671011; 1468; ९५ 
४110 पष्ट1६. लम ७; 


श्राइदडिद- ल्ली ( ्रार्मर्धि) २।०५>५[& 
(भरत्‌. च्रात्मा की शाक्ञ. णपा 
01668; 80पा-्८० ४; 8०प]-060स ९1, 


भगण १; ३; ३, ४३२०; १०; 


आआदाश्दढय. त्रै° ( ्रारमिक-भ्मारमन्‌ एव 
ऋद्धियैस्य ) २।८१{& १6; २॥८म्‌- 
९-५०-५ |. श्रात्सऋदि बाला; अस्म- 
शक्किवाला ०88०३86९ {8०।-[2०९९१ 
01 80प1-6९1६]. ^“ श्राद्ध एण संते ! 
देवे जाब चतारी पंच देवावासं तराई” भग° 
१९०, १; = 

द्मा. न° ( श्राजिन ) यम्‌; ।१५४. चमङ्ा- 
31६10; 16५1061. राय ० ६७; निसौ ° १५, 
१२; कण गं १, २३ पाव्रार. न° 
(-प्रावार ) यभव; २१७14 5५५. 


((.0- 481048111\/820॥ 11811 (06101. 01011260 ७४/ 86810011 


क 





96 काक. = == 9 रि र रष न 
(1 


मारण] . ९ 


चमडे का वल्ल. ५ 811 01 16६11197 
81116110. निसी ° ७, ११; 


छ्ादरण. भनि ° (श्राचीणे ) २।र। ४२५. ज्ञा 


पाया हुश्रा. ¢ ५९1६७९५; 001111४6. 
^“ द्माइरण जं पुण अणारणायं ' आया० 
नि० १, १, १, ७; 


छ्मादरण. श्रि ( श्र'कीण ) ५५१५; २४८; 


५) यू( भीय ७२५ खचाखच भरा हु्रा,. 


एनषरस्वन्त्‌ ४४; धावक 8९९६४. 


161. ०५९५ ४४1. ओव अआघ० 
नि द; नायान्‌ ६; भगन० १, १६२, ५; 
३, १; ५; (२) तरि ०८ २५।{६५] २।६ 
२५14 ४।६।.. जाति श्रादि से शुद्ध गुणवान 
घोडा. & 1\01:38 7 ०५५ ॥166. 


८ कसवद्‌टटं मादृर्णा पावगं पडिवजषए `` 


उस्त० १,१२; परह = १,४; जविा० ३, ४; 
८“ श्राहइरण वरतुरय्‌ सुसपउक्तेः* भग५ ७, ८; 


नाया १७; ( ३ ) ६५५1 ३१५. विनय- 


वान पुरुष. 9. 16 % ९816116, 1686 नपि 


06.807. डा ४, १;८(४) २५।९१। ०८।त | 


=्‌। ध; ६९५1८] ता सलनु १७ ग 
१५५५. अराणि जाति के घोडे काः जिसमं 
वर्णन हे वह ज्ञाता सूत्र का १५७ वां अध्याय. 
116 17४ @]1्ध्७८ 9 ग 7 


७१४५६. ५९६५110& ४1४) ५ 1101:86 0; 


.& 11.119 ८९९१. नाया० १६; समण | 
१६; णाय स्मय्ख. न° ( ज्ञाताभ्ययन ) , 


२।।२्‌ २७ ५ २५५५५. ज्ञाता सूत्र का 
१७ बां अध्याय, ५6 17६४) नाध]घ्छः 
0 थध ` ७४१४५. सम० नाया० १७; 
-हय. पुं (-हय ) ०५1५1 ५।३।. जाति- 
वान्‌ घोडा. 2. 10186 {70116 16०9. 
जीतवा० ३; 


छआइणएणतर. नि ( श्राकीणेतर ) ५१५।२ 


०५।त; सति भीय भी. बहुत उपरादहं 





ॐ 9 | ..[ आद्य 


ककः 


| व्याप्त. 1291089] ० ध४10द्]र्‌ 709 
११९१५ 0४; 06086; ४1९६. भग 
१३; ई; 

ादइतव्व. त्चि° ८ श्रादातभ्य ) > ४२५ 
ये।२५. प्रहण करने योग्य. ४४ (0५11९ ० 

| १०९७१६५९७; भ ०7४) 0९111 ४४४९१ 

| ` वेय ४, २४; 

| अदत. त्रि ( श्रादरीष्ठ ) २।९ >४।[शत. 

| कुद प्रकाशित. 7210 ध &1९00111111. 

| लाया० १; । 

्इत्तार. त्र ° ( श्रादाू ) ६५२. लन वाला. 

6 ०५९70; 0116 10 ४६५1६७8 ठा“ ७; 
श्राद्ध. चरि ८ भ्ादिग्ध ) ५।१५. व्याप्त; भरा 
इमा. 26८४४१०१ ए; 7119 ध. 
नायार्‌ १; 
मान्न. तरि. ( श्राकीणं ) ९५२! ““ ज्राइरण ' 
२।५६. देखा ““ आहरण ` शब्द. #106 
८‹ आहरण ` उत्त० १, १२, २१, १: परह ° 
१, ४; जीवा १; न्दा ठा ४, ३; 
च्माहश्न, त्र ° ( श्राचीख ) २५।२८२६. व्यवहार 
| मे लाया दया. "6४866; 16णि7)- 
९६. पिं नि ३२६; ५७१; प्रवर १८१६; 
: श्राइम. त्रि ° ( ज्रादिमि ) >> ५८६६. पिल 
का; पिला. 0118४; {07610 ०8६. आघ 
नि ५६०; कण गं ३, १६; प्रव ४; 
६५६; -गण्हर. पुं (गणधर ) थम्‌ 
२९५२. प्रथम गणधर. 1116 10180 
(७५1)त्‌11४18 प्रव &५६; 

श्यादइमय. ° ( भरादिमक ) ५९4; ५५5] 
पाहिला; प्रथम, 111५१; {01611 08६. विश ० 
१०.६८० ` # 

श्राय. त्रि ° ( भ्रादिक ) २५६९ अदि; शुरू. 

138&11111111; 08४५ 8 8611685. चाया. 

१; कष्प० ४, ५१८६; 


((.0- 181048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


आहय ] ( 





चछ्माइय. त्रि ° ( ्राटत ) २५।६२, ५.५. आदर 
पाया हुञ्चा. प 0ाः.'पा^५: 168[०७८६९५. 
पभ १५; 

्रादय. न्न० ( श्राचित ) ०५।प्त्‌. ग्या्त 
11116 +*10. नाया णः 

छाडइयण. न° ८ च्रादान ) ३५९७ ४२५ त. 
रहण करना. {7५।1०&; ४९८९४६०८९. 
पण्ह० १, ३; 

्आादटयन्व. चरि° ८ श्चाद्ासय्य ) २१) ४।२५ ये।२५. 
स्वीकार करने योग्य. \४ 01.10 9 ६९८०0. 
{420 8. वव० §, ४१; 

श्मादल्ल. त्रि° ८ श्रादिन ›) थु; 24; ५२. 
भ<. पिला; शरू का. 118४; {0७ ०३४. 
पञ्च० ५, १७; राय० २३६; गवी ५६; 
अव० २२२; अगणाजो $; -चद्‌. पुर 
( -चन्द्र ) ऽपरे §प॑२ ६1५ ससे 
{4 १4 ६4 पन्‌। २. उत्तरात्तर द्वीपि क्र 
श्रपेत्ता पतं पृथ दीप का चद्‌. ६116 11000 
० 16 71666 ९०१४५11४ 1४, ॐ 
83९1168 ५, @01161 0118. “ द्ज्ञचद्‌ 
सहिता &शतराणतर खत्ते'' सु० पर १; 
--स्तूर. पुं ( -सूर ) §प२।२२ £ प 
भप्त पनषूर्‌ धभना खय. उतरोत्तर 
दवीप की च्पेक्लासे पूर्वं पूर्व दिशा के सथ. 
118 रा 2 646} 6८ ता9£ 
00706116 717 & ऽनि€ः भ 
@011106118. सू° फ> १६; 

याण न> ८ श्रादीन ) यन गद्यभ 


बहुत गर्राव्र. ( 00० ) 110 18 णश ` 


1००८. सूय० १, १०, 6; -- भोर 
रि° (-भोजिन्‌ ) 1 95! म।र)> 
१२. फका हृञ्ा भाजन खन वाला. 
( 0५० ) ५10 @६४६ ०५५ धाछ जा 
४५8९ (ए 016८8 ). «“' श्चादीण- 
भद वि करति पाच ताड एमत सूमा- 


ऋ क जसि यानित का ण 


| 


) [ आर्ईणमदावर 





हिमाह सूय १, १०, ६; चित्ति. 
ु° (-त्ति श्रा समन्तादीना कर्खास्पदा 
इृतिरवुष्ठानं यस्य॒) २५५१-१ £^ निल 
[गय गर. अत्न्त दीन भिखारी. (००७९) 
119 18 1141690४; ९.2. ४ 06 
<“ चराद्य वित्तीद करेति पावं ` रुय १, 
१०) ६ 

ऋदरखड. न° ( भ्राजिनक ) यभ-य।१२।नु 
यङ दिशेष ए > अभ्रीने ति छत 
४२९ २।५ छ चमडे का वचन व्रिशेषजो कि 
कमार बहुत नरम क्या दृश्या हो 
4. @छ111161४ 2 एप्ा-९व्‌ गाः ४६००९५१ 
16861. “श्राहंणग रूय बृूरणवणीयत्‌ल 
फाले * सू० पर २०; कप्प० ३, ३२; श्रोवर 
अआया० २, ९, १, १४५; नाया १; जावा 
३; अग० ११,११; (२) पुं मेनाभन्‌। से 
६।५ तथा मेढ समु. एक द्वीप शरीर एकः 
समुद्र का नाम. ॐ ०0९66६0 ॐ 12४: 
718९468; 2180 ॐ ©0010671४ > ४16 
09१16. जोवा० ३; 

अआटंखमद्‌. पुं ८ श्राजिनभद्र ) २।०८न 
भ्न! सधिभति द4त्‌1. अआजिन दीप काः 
अधिपति देव. {1116 [01681477 . १०४ 
० 116 -& ]1०५-1) ण]०४. जीवा० ३; 

आरदेखमष्ाभद्‌- पुं ८ श्राजिनमहाभद्र > 
{०/4 हाना मधित दृवता. शआ्राजिनः 
दवीप का अधिष्टाता देव. 1116 "8810 
102 १७५४ ण 16 11०8 0 णा०४. 
जावा० ३; 

्ाईणमदाचर. 4० ८ श्राजिनमहावर ) 
२4{>/4 संम तय। सागनतर स२६। 
५६. ५ति ५५0।. अजन शरोर अ्रजिनवर सुद्र 
का श्रधिपति देव. 119 [४५8ता् 
वन ०७ 2199 9४ ० 
९९1. 00981718. जीवा ३; । 


((.0- 181048111\/80॥ ॥\/811 0661101. [10411260 0 6810011 


छआदेणवर | { ७ ) [ आड 


य 


आरईणवर. पुं° ( श्राजिनवर ) २ "भन; | भासमदहावर ) २०८५२, ५५२ २६१ 


9. को = जज ® आदो जनक 


त पि 


म्मे ६११ तथ मॐ समु. इस नाम का एक 
दप तथा समुद्र. 411 0८681 && \6]] 88 
2 601 706४ 2 18६४ 08716. (२) 
(०४८ स२६म्‌। तथा २२ सम६न्‌। 
२५५ ६५५. श्राजिन ओर श्राजिनवर 
समुद्र का अधिपति देव. {19 "6810108 
तन 0 19 ०५९६8 1181116 
& 1109 धत 64 11०89६18. जावा० ३; 
श्रादेणवरभद. प° ( भ्राजिनवरमद ) २ 
०८५२ ६५>। २७५१५ 2५८।. श्राजिनवर 
पि का अधिपति देव. {16 "6814178 
०७1४४ ग 4110०१०४. 1 ४१२. 
जीवा० ३; | 
छ्ारणवरमहाभद. पुं ( ्राजिनवरमषहाभद्र) 
१।(०८५२ ६१५ ६५6 
प्माजनवर द्वीप का अधिपति देव. 116 
ए७अता्ट वनश् 9 6] 0.8 
ण. जावा० ३; ` | 


्रादेणवरोभास. पं ( भाजिनवरावभास ) 


म्भे नमने सेड ष्‌ तथ सथ. इस नाम 
का एक द्वीप श्रोर एक सशुद्र. 206 0 8 
600767४; ६180, ५11४6 अ क्षो 
` 0669. जीवा ३; 
श्मादणवरोभासभद. पुं° ( श्राजिनवरावभास- 
भद्र ) (०८५२।९१।२९ ६1 ५न्‌। ६५५।. आजि- 
नवरोभास नामक द्वीपका देव. {06 १०1 
० 2 1108९5101011888 1) णा]०४ जीवा. ३; 
्ारेणवरोभास महाभद. पु. ८ श्रजिनवराव- 


२११. .. 


२६ १(त ६५त॥. शअ्जिंनवरोभास समुद का 
श्रधिपति देव. {1116 7168101 १७४ 
2 "116 -& ]19898101018889 ०९९४. 
जीवा. ३; 

द्ाईणवरोभासवर. पुं ८ श्रगजेनवरावभास 
वर ) २०५२।७१।२५ स६१। (५५6 
2५1. श्राजिनवराभास समुद्र का च्रधिष्टाता देव. 
116 7८७४798 १० 9 6 1102- 
81011188 00620 जीवा ३; 

द्माईसिय. त्रि ८ चादीनिक-च्रासमन्तादीन- 
मादनं तदद्यते यस्मिन्सः) २८५५ ६ ५+ 
५५). अत्यन्त दीनता वाला. {1141९60४ 
ए९पप्रा10प8. “श्रादणियं दुकडियं पुरत्था” 
सूय १; ५, १, २; 

प्रारेयर्ड. तरि ( ्रातीताथ-श्रासमन्तादतीव 
इता ज्ञाताः परिच्छिन्ना जीवादयोऽथोयनसः 
यद्वाऽऽसामस्त्येनातीतानि प्रयोजनानि यस्यस 
तथा) ६२ अ छे संभरेत्‌ श्येन्न 
गु; शंत ०५५७।२ 4।६।. समस्त श्रभाजो 

से रदित; शात व्यवहार वाला. ( (209 ) 
९110 1193 11387 800९७ 21] छणधताङ् 
एपा00868; ९९17 20० प्ःशातृपा]. 
आया १, ७, ६; २२२; ~ 

छआदईरण. ति ° ( श्राजीरण-श्राजिः संम्रामस्तमी 
रयति भेरयति रशिपति जयतीति यावत्‌ ) 
५९।४ तनर्‌. युद्ध जीतने वाला ( 0716 ) 
१110 (0गावृप्९18 10 & 00४6; 
1601710 पऽ 170 08४6. संथा० 


मास महाभद्र ) २५।०५५२।९।२९ ६१५>्‌। | श्रदंसाण. न° ( आदईैशान ) ४६९५५ १६।$ 


२६५ति. ६५५।. आजिनकरोभास द्वीप का 
अभिपतति देवता. {1116 18810198 
७ 0 -& ] 17० 8.10 1158६ 
1) र79. जीवा. ३; 
आरणवरोभासगदायर. पुं ८ 'आाजिनवराय- 


पयत्‌. ईशान देवलोक पर्यत 7] {0, ४ॐ 
2 &8 {5208 1168र०]1$ कशणः]त्‌. 
भ्रव ° ११६२; । 

श्राउ. अ्र° ( शच्रथवा ) २५२५1, अथवा; या, 
{)1. सूय० 2, "9 &; 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0166101). [10411260 0 €81001॥1 


159 


आड] | ( . 





च 


( श्रायुष्‌-प्रतिखमयभोम्यत्वे 
नायाततीस्यायुः एति गश्छस्यक्ेनगत्यन्तरमि- 
व्यायुः ) ० ६१ ॐ &ॐ-६२। 
लवे छ ते; . २२५५ शम्‌; अ६ अभ 
मानु पाय्य अम बह कमे जिसके उदय 
से आयु पराप्त करता हे; आयुष्य-क्म; श्राठ कर्मो 
मेते पांचवा कर्म. {116 ई ५1118 $ 16 
11868 म नो ४ 80प्ा 1४8 ४0 
7901811 9 118 एनाा०त; "€ 9) 
2 "16 €127४ 1६19483 9 1 708. 
द्स्ा० ६, २; पज्न० ३९; भगम ३, १;५,१; 
७, १; &; १४५१; नाया २; जं* पर 
उल ३, १७; १०; ३; ३८४ द; कर्पर 
र, ५४, पिं निन भा० २६; क° गर १, 
३; ५, ४;-श्रज्मवसाण. पु ( -श्रष्य- 
बसान ) २.यु१५४भ्‌ [-५५।६४ सध्थन्‌स्‌ 
परे श्रायुष्य कमे उपादान करने वाला 
अध्यवसाय विशेष. -8 061१४111 . 801. 
० ४110६१८४ णाप 110 1186 
0 -& $ प४8. [९8118 भग० २४, 9; 
-उवक्कम. पुं ( -उपक्रम ) १.५ 
९।५५]>८ >।§५ु पुर्‌. ५२ त-०म्‌ 


न्‌ 


11 


| 


श्रय॒ञ रनम अष्ट (न्नम्‌ हीरे" ययी 


18५ र अथु त्‌. -अपने हाथसही 
श्मपनो श्रायुका पूरा करना, जस क्रि राजा 
श्रोशकं ने काष्टकेर्पीजरेमें हारा चूसकर श्रपनीं 
श्रायु पूण की. भग २०, १०; [प५५०६ 
8 {610व ४ ०068 ०) € 18- 
16166; 6. &. ˆ 10 76 (९४868 
3८७१1६४ ॥06 ६०९, 110 ऽपल्- 
€ > पाशात्‌ 19 9 ००७7 
९१९6 ५०५१ ५1९6; इपाल९. - कम्म. 
न° ( -कम्मेन्‌ एति यति चेष्या युस्तन्नि- 
बन्धन कमोयुष्कमं ) २५६१ ८५५।न ५।य 
य (५५ ॐ, आठ कर्मो मेंसे पांचा 


[- श्राउ 





रायु कभ 2 रप {९६11118 ५9 
2] ०८ )€ 8 {4 1111९3. उत्त ३३, 
२; ४; -क्षाल. १० ( -काल ) भुष्युः।लः 
भू२यम्‌। २५२२. मत्यु समय; मरणकाल. 
{11116 0{ ५७६५५11, आयान १, ८), &,११;, 
--क्खय. पुं° ( -ङ्य ) २६५९५ &मन। 
६५; २य्‌१्५्‌ ५मन्‌ (5८२, श्रायुकमै का 
पतय; श्रायुकमे कौ निजरा. “सेणं जए बइढय 
हरे एवमायुक्खयम्मि तुद्रताः” ५9 ५९8- 
प्प्रछ्ना ग 2 पङ [९1708. 
सूय० १,२; १, ¶; सु० चट ई; ११६; 
नाया० १३८, १४१६; मग०>, १;१; €; 
६, ३३; २५, ८; परह १, १} कप्प० १, 
२; निरं० ३, १; - खेम, न. ( -केम ) 
२।५५य्‌ - ९६ गीय २५।२२५- २(1।६}. 
श्रायुष्य-जीवन का स्वास्थ्य. ५16 [06४९७ 
६14 8४५ 0 118.“ जं क्िचिव 
कम्म, जण आआउक्खेमस्समप्पणो तस्तव 


श्तरद्धाए खिष्पं सिक्खेज पाडिए्‌ ›' श्राया 


१; ८) ८, ९; स॒य्‌० १३८; १५.; -निवत्ति. 
ल= ( -निन्रेत्ति ) २।२०५ (५५. 
श्रायुष्य की निष्पत्ति. ४५०181४० 
11 भग ६, ४, --पज्ञच. पुं° ( -पयव ) 
२।य्‌*५। यय्‌ श्रायुष्य कौ पयाय-मयादा. 
९8112५01 2 116. जन पन २, २६; 
--पारेणाम. पुं* ( --परिणाम ) > 
$मन्‌। २५९५. श्रायुष्य परिणाम- स्वभावः; 
श्रायष्य कम का स्वभाव. 79४16 
2 ०5४ ९817718. ^“ नवर विदे राड 
परिणाम पर्णते तजहा गद परिणाभर ˆ” गद 
अंधण प° ठिदप० टिदव्धणु पठ भगः ६ 
५, जन परर ७, १७६; -पटीण. पुर 
( -प्रहीन ) ६९ २५ २6. - चीण 
श्रायु. ०८४. ०४४ 1168; कण छप 
1५-96प  मग० ११, १०. 


((.0- 43108111\/820| 1\/1) (0601010. [21011260 0 €6810011 


माड | | (*-६. यी { राड 


अ --------------------------- 


मै = ऋः नि 


क म भ ऊक कनका क का काः = क ~ = ` = 
जै 


--भेय. प° ( --भद- श्रायुष्यस्य जीवितस्य 


भेद उपक्रमः श्रायु मंदः) २२१५. 8५५।५; , 


२।।युण्य्‌ ४४ <` ६4 -048 त. आयुकमे का 
दयना;ः आयु में भेद होजान। ` 1९1९108 
१०५० ० & $ पष; ध्रा १९४प९८- 
४०11 9 -& ईप्§$५- ९५1111 ६. 
‹* सत्तविहे श्राउभद्‌ प° तजा अञउ्फबमार 
निमित्त अरहर देयश। पराघाण कासे ्राणा- 
पाणु सत्तविह -भिजए श्रा ' ठा० ७; 


माड. स्ली०( श्रष्‌ ) पायु. जल. ४४५८७. 


मग०५, €; ६, ४; पण नि० भाग &; 
सूय०१,१,१, ७; प्रव घल्ल; (२) 
ल्ली २११५ {--प।यौन्‌ा +; २१५।य्‌. 
पकाय -जल के जीव. ध) ६१६४९ 
8611611४ 06102. ज ० पर ७; घ्ू° प 
१०; उत्त० २६, ३०; क० गं १, २६; 
५७; २, €; ४, ३; भग० ९, ५; ८:३२) 
पु 14८ न्नम्‌ 24त॥. पूबीष्राडा न्तत 
का देव. ४16 ५०१४४ {9 116 पा 
४३५६५१1३ ©011806 11४1011. ““पुब्ासाद्ा 
श्राउ देवया सू० प० १०; अणुज।° 
१३१; ठा० २,३; -क्राञ्म-य. पुर 
(.-काय-श्रापः कायो यस्यति ) २५५४।५; 
५(९न्‌' ॐ. अपरकाय के जीव. 8६वृप्९ 
1568, सम० ६; उत्त ५०, 6; दस 
६१३०; भग० २) ६; ७ १०; १६३; 
आया १,६, १, १२; -क्रादय. पुं 
( -कायिक-द्रापे( द्वास्ताएक कायः 
शरीरं यस्यति ) २५-५य्‌) ५।५-र।२ 
७ श्ण्नुं ठतः भयीना 24. एसे जीव 
जिनका शरीर जल ह. 8९१९.५1८ 11४68. 
भगम १; ५; १७, ८; १८७ ठ; -र३, 
१; जीवा० १; पल्ल १; दस ४; 
-क!{श्-य. पुं ( -काय ) २५५२; 
१।९६. ऋअपक्राय्र; जन. (84614 ४५८७१ 
@011510461*84 १५8 & 86110161 (1६98. 


४. 71... 


उत्त० १०, ९; पिं नि० मा १६; श्राया 
नि० १.१, ३५ ११३; पन्न० १; पंचा ५, 


' २६; १०, २४; १४, ७; -क्रादय. पु° 


+ ५111 &.-3 17 
कंडे श्रक्षीद्‌ 


८ - कायिक ) ० मे ^“ आराउकाडूय "२५६. 
देखो “ श्रारकाडयः शब्द्‌ 2 9109 
^` श्राउकाइय ` `^“ सेकित  न्राउक्ताइया ए 
प्राउक्कादया दुविहा पन्नता-”. पन्न 9; 
भग० २६, 3; -क्रायविददेसग. त्रि 
( -कःयकेहेसक ) ५९]! 24} {६ २॥ 
४२२. जलक्राय-जीव की हिंसा करने 
वाला. ( 0116 >) \91० ]र1]}> &वृप्र४ल९ 
86111160 ९०४९8. गच्छ. . १०३ 
-जीव. पुं° ( -जीव ) ०८९2५; ५।९]' + 
९४. जल जीवः; पान के जीव. 80०९।।० 
1८०8. -““ दुचिंहा श्राउजवाद्ो सुद्ुमा 
घाय्रा तहा `` उत्तर ३९ ६8; ३६ 


४; ८५; सूयः १, ११, ७9; भग 
५, २; -वहुल. त्रि { -बहुल ) 
न्नेम्‌। पययी ध्यु ६५ १. जिस में 


पानी बहुत हो एेसा. ६11५6 +] (ली, 18 
{पा ५ (६61. ज० प २, ३६; 
--चहुलकंड. न° ( ~ वहुलकार्ड. ) ५। 
०८६।त। रलनप्रस्‌। ५९ ¶ीन्‌ा। = नीन्या ७९९. 
बहुत जल वाला रत्नप्रभा पृथ्वीका तीसरा 
काराड-भाग. {19 ५1१५१ 86८५० ५ 
४116 ४14५10"29118 -फ०४्‌त ५९५१- 

(08.061. . «* श्राउबहुले 
जोणसहस्पाड्‌ वाङ्क्लण "' 
सम -याय. पुं ( -काप) 
५।२॥ ॐ +; २५५5५. पानी के जोव. 
१0१५१1८ ©6 धप 68; १४१४९७४ 6५४ - 
8{0९81९4 88 & 11111 "08.88. भग ० 
१६, ३; --सोश्र. न° ( - शाच > ०८6१३ 
२५५-(>त॥. जलद्वारः शुद्धि. 1११९५ 
६०७१), ष्णा ) 10068183 ०१ 
१४८61. उा० ५, 2; 


((.0- 48008011\/80। 4811 (01661161. 0101260 0 6७800011 


भाञ्चण ] ( १० ) [ उज्‌ 





6 ६०९1011, ,श1{11 #19 ७२९९१४0 
0६, पप, ( 1. 9. 11 ). ऋ2 प° 
१, ५५; 


प्राड्‌. न० ( प्राक्जन ) २५१५९ सयत 
त. छत्रम कौ संकुन्तित करना, 1011. 
{.1*:1{101 0०1 1111083. सम० 


जि, जनतः ज भक 


९. अउछ. धा 1. ( *च्ाङच-आ+-ङ्‌ ) 
ॐ२।५>. कराना. ५ ९० प६० ६० ५१०५. (२) 
स१।५३. संकुचित करना. ० ९०४५५९४. 
छ्राडव्य्‌. श्रोध० {नि० २२६; 
प्ाउटेज्जा. वि भगत १४, १; 
राउरि. चआ० नया ५; 
श्राउटेह. आर नाया० ५; 
श्रारुटवेति. प्रे भग० १६, ८} 
श्राङट्चमे. नाया० ५; 
श्राउंटातरैतर्‌. पत्रे दे० कृ० भग० १६,३; ५; 
ध्राउटवेसाख. प्रि° वन कृ० भरा 1६, ८; 


भक $ 


छ्राउच्छणा. ली ( श्रापृच्छना ) ९। 
‹* छाएुच्छसा ` ६।१.६. देखो “` स्रापुच्छणाः' 
शब्द. ४।५७ “-अपुच्छणा 'पचा० १२; ५९ 

ऋ[डउस्ञ. पु ( परावज -आवज्जनसावजेः अव- 
उप्रतेऽभिखुखीक्रिपरते सोक्तोऽनेनेस्यावजेः ) 
+ यन्‌ यन्‌ ५५ 15 ०५ पर; 22 
` अन्ति; मे क्षने सनु ४२५५ मन, वचन, 
द्रोर्‌ काया फ शुभ प्र्त्ति; मोक्त के श्रनुकूल 

कत्तव्य. {1198 &००्‌ 2.01 ५{168 ५ 
प्रत्‌, 8९व्लो धात्‌ 10त्र. (२) 
वि म वम्म्न्‌ सने ४।यान्‌। १६ < 
५२२. भन, वचन श्मौर काया का शुभम 
यापार करन वाला. ( 016 ) ४110 11/18 
८००५] ६९४९11७8 ०॥ 111111५, 8[)५66 
९171 ७०८, पन्न० ३५; 


छ्माडरण॒. न° (श्राङ्च्लन) स४।य५. सेको यन. | 

(0114९ 02. पंचा० १७, १६; । 

--पसारण. न° (-प्रखारण ) २५।२५८ वै | 
(५२१।२्‌ ते; २४६ सन्‌ १५२२ त. 
सकोचना श्रार विस्तार करना. ९011९. 

` परिणा) धत 8 स्ष्ण5000. भग, १६३, ८; 
° छमाउयिय. चि० ( श्राङकुचित ) २५२६ 
भ {~~ श @ ३. 1 
सकरृवरित क्रा इुञ्मा. (07६५९५६); 

{५14९प्‌. भग० १४, १ | 

॥ 

| 

| 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| उल. त्रि ( श्मायोञ्य ) २४ ५५०4 सधे 
| ०2२६. एक दूरे के साथ जोडा हयाः 
| 11191116. विंशे° १४; 
= ट 
| ञ्ज. पुं ( च्रतेद्य ) -{1.3} > 
12 >. वीखा आदि वाय. ^. 11151५1 
{13401116 111९8 9 1१६९ 6६९. 
० पवाद्रयाखं दुगोपचण श्राउज्व विहाण 
विउब्दति'" राय ठा २, ३; पगद्‌° ४ 


[ 
सह्‌. पुं ( - श्र ) 42 = 


श्राउग. पु ( श्रायुष्क ) २18; 4.1; 
२।५५१५. प्रायुव्य; जीवन. 14119, भग० ६, 
१: -तिग. न ( त्रि) ^रे४यु, | 
(तिय स्म मवृप्याधु, ॐ जाददुन्धना | = 
थ ति, नस्कायु, तिना श्रौर | थ नना २५०८. वाया १ ह, 
च्यायु यह आयुष्य कौ तीन प्रकृतियां. | अत्रिज; (109 5०) । रा + ; 0 
1109 11169 12181६८७ ( एच | [प्प 676 #१०४ #: = सवव | 
7५6८८७३ ) ५ 205४४ 1. 6. ८“ शराडजसद दपि पणत तन 
1189४1०५ ४1४ न 1161118} 61018. 

६१101181 08128 14 प्पारपा | 

0६108. कन गा ५, ४३; --वञ्ज्ज. न | 

( --चञ्य ) २।यु५ (२५.५१. वआायुष्यके विना, | 


विततेचच ›' ठा° २; 
स्राउज्ञण. न° ( श्रावज्जन ) 4, १ < 
> ५,५।॥ १।२५ ०५१।१५।२. मनः, वच 
श्रौर कराया श ठग व्यापार, ०५ पया | 






0.0 481048111\/820॥ 181 0661100. [10411260 0 66810011 


उ{कजय | (-- १) [ श्राउदसथ्य 
1 

६५०७०1६ ० 0111, 80686} शत्‌ । ९८ प्राउद्ट. धा. 1-11. (श्र ~+कुट्ट } (५२1१. 

0०४. पर्णा ४३६; ४२५. हिसा करना 10 1111; 1७ 11- 
| 116. ( २) ४२५. करना. {०५० (३) 
९१५3. भुत्ताना, ६0 11181६6 0116 101६४. 
(४) भम्‌. ममनाः मटका. {० 11.16. 
८ ५ ) ५४९५ ४२१1; ५२६ ४२१. संकल्प 
करना; इरादा करना, ४0 16801४6; {> 
11116114. 
शारद. भगण ७,. १; 
अख ,; 
्राउट्रमेा. श्राया १, १, ३, १५ 
आउदध्या. आ्राया०१, २, २, ७२; 
श्राउट्रे. श्राया २, १३, १७३; 
श्राउद्रेना. 

उद्वित्तए. कष्प० ६, ४६ 

छा उलज्शाङ्र्ण्‌ न ( श्रायेलिका- | छदडद. त्रि ( श्राद्त्त ) ५२६ ५4. उद 


छ्ाडाज्जश्‌. पं" (श्रायोगिक) §१५य्‌/ ३४ 
५.१.।२; <. उपयोग पूत्रक--सावधान 
पूर्वक व्य्रवहदार करनवाला; ज्ञानी. (09 
८{1119 ६६६९1५16]; ०19 ])08888- 
६९५ ){ [२10४1649 6. भग ० २, ५; 

्ह्डज्लियक्ररण. न० ( अरयाोजेकाकरण- 
श्रावर्जितस्पकरण माद्जतकरणस्न्‌ ) 9४4. 
¦ २।५६।८.॥ भू ४२।त। २ ०५।५।२ ५. 
केवल-सथद्धात के पद्िल करिये जानेवाला. 
शभ -ञ्रपार-योग. §।प१४६१ ४ ०पद्ु1) ४ 
--\061४ 168 2४ {19 - पाऽ भ 
14७४ 21६-ऊ्मोपतटााक्च८६. पन्न० ३६; 


रण-शङधय्प्रादुमा केवबल्िटप्टयया योजनं श्रार्‌ सका हुश्च. (पाः16त ७ ५8४ 
शुभानां ओोगानां व्य्रापारणम्‌-सवे जुन 81016. पंचा. १६, २१; पिं निन २६७. 
` तक करणसिति ) ४५५-२२५९।त ६६ (२) ०५१६ थयेत व्यवस्थित. ५८५11 
४२ \य॑[{ आवतः शम्‌ मन्‌, तयन, ५ भान्‌ ९५; 8०६४1९१. आया १, ७, ४, २१५; 

५।५।२-धिष्‌/; म सतभृइनखप्री अम | राड. पुं ( श्राङ्ह-आ्राङ्कहनमाङटटः) > ५८ 
२५ अ६५1[५४.५} 1५५२५ इद्र ५५ 8:41 ते; एसा रव; २३ प. 
५२५. केवलिसमुद्धात के परिक की जाने प्राणी के श्वयव चेदना; दसा करना. 
वाल मतवचनस्रेर काया की श्युभाक्रया; एक (प्ल गी 117५०३8 ०६ धणाफया8; 
श्न्तमुद्रूत तक्र कम पुद्रल क उदग्रावलिक्रा 111; 1] प्द्ु. सूय १ 9; 
मं डालने ल्प उदौरणा विशष. अशपत 3. २५६ । 
६०५१४1४१ ०६ धात्‌, ४०फ्फ़ः ५४ | च्डद्ख. न० ( वक्षन ) ५।स्‌ ३२५३ ते. 
8{286९]1 ५६ ४116 1116 0{ [९०४६1४५ करवट पलटना, ("19 त्ष ०0७ 
9:.171एत्‌1द४् (कपडो ध्वमो छप 8६१० ६0.४16 ०+1 ७. श्याव ० ४; -छ; 

; 10४५ छा पणणठ (008 0 ०16 | छ्राडद्सया. लो. ( ऋव्तनदा-खावत्तेतऽभिः 
, 1४५1-4 पात. पन्न ° ३.६; स॒खीभ्रुय दतते येन स तथ्य तद्धवस्वत्ता. )) 
श्राउञ्ीकरण. न. ( श्रषयोजिकाकरण) ^, | मे(तितानन्‌ा मेह र ' नमनाय >तेघ्रं अर 
तयन १ यन्‌ शस्‌ व्यापार. मन वचन | नभ. मातज्ञानकरे स्वाय नामक भेद कटद्सरः 
मोर कायाका शुभ व्यापार. 9ध्।पछक नाम. -#100161 1121)6 {0७६ -‰ ५६.५९४ 
8.001४1 ६ 0६ 1101911, 80660) षपााला 18 2 रो6ष 9 ६९. 
` 8त ०१. पन्न° ३६; 12०४. नंदी ° ३२; 


((.0- 421048111\/80॥ 811 (0661010. [10411260 0४ 86810011 


+ 1 1 (~ 


) [ रार 


क न 
1 


श्माउद्धि. ली. (श्रङ्टि) हसा. दसा. ` 
९111192: 10 पन: एण्ड सम । 
--कय. त्रि° ( -कत) {६ स। ५५४ सनभ ` 


म्भावे. दिसा पूवकं कया हुच्रा. ५.१९ 


8. ्ठि 8 णण 01६ €प्लि))९त्‌ | 


0 


211 ८६ 9 स) काः पप्पु. 


प्माया० १.५. ठ, १५८; 

्ाउद्धि. खा. ८ आडत्ति ) -भु ५ थ५न २९६५ 
त. सन्मुख होकर रना. 1111101), 
1४1 1110 {४९8 एप ९त्‌ ६० त1प8. 
नंदी० (२) ध्री री सभ्भास ४२१ त; 
त्‌२५.२ : २५।ध्य५- नुत्त ५२ ते. कार 
वार श्रभ्यास करना-पाठ करना. 18{>&:\४ 
९१ §४०१$; €. £. 0 २518. ( 3) 
सथ तथा यदु २६२4 मसते ५२ 
न्तु सते नलारता भासदिश्री -२ मानचु 
ते; सेढ युयमा-पाय्‌ वलम सिकनी ° 


भते २६) २३४ मत ५: ॐ तभन्‌ा 


गभे ते गढ. सूपरतथा चद्रका भीतर के 
मेडल मे से बाहिर श्रार वादिरके मडलमें 
से भातर श्रानका क्रिा-- एकर युग (पांच 
वध मे सूयं का १० भरर चद्रकी १३४ 
श्मद्रत्तियां शोत दहे उनमेस कोद मा एक 
` 68€प् 6098 ५16 प्रा) त 06 
7110070 ४0 ४16 88118 0106 ०01: 
` [09०6. 7) 0४6 $€81*$ 16 ~प) 
188 @०४ {९ त्‌ 16 1007) 183 
6०676९8. सूर पर १२; 
छ्ाउद्धि. रि ° ८ च्राढृष्टिन्‌ ) ०२) [८ स॑! 
४२२ ४२।६। ११४ आदु छः नदन 
` ३२१२. जानबू ककर र्दिसा करनेवाला; ` सेकल्प 
पूवक प्राणाकेो छदनमेदन करनेवाला. ((०५) 
110 11118 ०" 10] 68 27100818 
एणा ०8३९], सूय १; १, २, २५; | 
दआआडादय्या ली ( श्राक्रुटो ) ०५९॥ धुशी>. 
४२।६। ५५४ ४२५ १. जानू मकर करना. 


+ 
॥ 


0111. 1१11111१ 1141111, 
सम० २१४ पंचा १५, १८; -दंड. पु 
८ -दरड >) ०८९( भ॑गीन्‌ £शतु त. समभा 
वू मकर पापस श्रपरन का दर्डना-पापांजन 
करना. दर्ड दना. 
९0108010} वत 1ए१शाप्जाषाा ङ. 
५: श्राउदटिय दृड खडिग्रव श्रा" मत्त० २५७; 
९८ शअःउड. धा” 11. ( श्रा+जुड ) ५५७ ५६ 
५०; षव; ५.२4. घन स कूटना, मारना. 
११0 [0 ्रा101€1"; ६० ९४४; ४० 0प९. 
श्राउडडइ. भग० ३, २; 
श्राउ्डति ज० प० ३, ५३; 
्राउडनत्ता. भगः ३, २; 
्राउडमाग. भगण ६, १; १६, ४; 
ऋउडावहड चिवा० ६; 
श्रारष्डञ्. त्रि° ( श्राजाडित ) ५९२ तर 
(५ ५; ६५. त्तर खादक्रर लिखा हुश्रा नाम. 
( 41116 ) ९०५१४९५ 11 16४५618. 
्रणाजो० १४८; 
्ाउडधिजमप्ण. त्रि ( श्राजाख्यमानं ) 
२२५१-५ यतु; ०नगपु. जडता हश्या. 
28911 1\०1६6ब्‌ 0 पा16५. ^“ छड- 
मर्थेणं भते मणज्ञे ्र।उडिजमः खाद सदाद 
सुद्‌ ›' भग ५, ४ 4 
्राउत्त. त्रि° ( श्रायुक्त ) ©य। ५4७; §५- 
` येज संह्त; सावयेत्‌, उपयोग पूर्वकः; 
सावधानी से. (@8.^९1प]]$; ४४४९१ ९९- 
1. - ““ श्राउत्तं गमणं श्राउत्तं टाथ आरत 
शिसीययो ” भम० ३५३; ६, ५; ७, ७; 
२५, ७; संत्था० ६४; सूयः २, २, २३; 
पन्न ११; श्रोघ० निर ५५५; (२) रध १9 
५।२ थे ५. रथाक्र तैयार. ९४१४ ०६८७१ 
61 ०००२९; ०००१९: 87१ 
16४0 {07 86. कप्फर &; ३२ | 
श्राउन्त. त्रि ८ श्रगु )` २९] गापवेक्षः 
२&य्‌ ५२५. रण क्रया हश्मा. १०८९५८६ 


171 लान 179 811), 


((.0- 481048111\/80॥ 4811 0661010. [10411260 0 €681001॥1 


ङड्य-अ. न° 


चअठलया ) ( 


९ ०ब४८९पि]ङ. (२ ) न° स५त-स शुनी | 


गति ये। ५गरे. सयत साधु को गति-चेष्टा 
वगेर्ह. 119 1110९ 61116118, (1५10118 
९६९. 2 & ` प्‌]. भग० २५, ५; 

श्चा उत्तया. ल्ला* ( श्रायुक्त ) 8\५१.अ; २५ - 
४५. उपयोग, सावधानी. ^ ४८९11४९6. 
1688; ©3161011688. “` श्रा उत्तया जस्स. 
य नत्थि काह `` उत्त २०, ४०; 
छ्माउधागार. पु° ( श्रायुधागार ) २॥५- 
२६५; &भ सारे! २।५।५।॥ ०८०५1. आयु. 
शाला; शक्ञाल्न रेखन की जगह. 
छन छपाक्क. श्रोर्क० 

( ऋयुष्क ) २।।य*५; 
२१.३१५ 22414; ॐगी; = सःयु"१४न्‌, 
श्रायुष्य; जीवन; जिंदगी; आआयुकमे. 1189; 
-& $ ३९४९-९ 8111४. रुम> 9; नाया 
१; ८; श्रोव० २०; ३८; ४३; श्रशयुजो १२७; 
कण गं २, ५; सूय २, ७, ११; श्राया 
१,२,१, ६२; उत्त ५; 3७; २६, २२; 
भग १, १७; ६; ५५ ३; &; ६ ॐ; ५;,9; 
प, 8; ११, १३ पेऽ ५; २४) 9; २५ 
३: ६; पञ्च० २२; दसा० ५,४०; कण०्प्र° 
१, २९५;-~कस्मः. न° ( -कमच ) २५२५ 
«“ श्राडकस्म्र `` २५६. दखो “' श्राउकम्म 

, शब्द. ४1१९ ““ श्राउकम्म '' भगम २६, १; 
, ३५, २; -परिद्पणि. हलो ( परिष्टानि ) 


न्भायुध्यते। अतिक्षय्‌ ५१। &१; २५15 ५।>)। 


६५०।२॥. रायु का प्रतिच्तण दोतः हरा त्यः 
्रायुष्य की दीनता, 111१4111. । 
1168 ह्ण ण् ग 6ण्शाफ प०ा५०७०४. 
पंचा० १,४८- वध. पु. (--बन्ध) २।य५५- 
४५ ५५८४५. ऋआरायुकम का वध. ४)९ 100 
2७ ° -& ०5४५-1 ८1४५. "ˆ कद्व 
हेण संते? शाडथ यंत्रेपरुणते † गोयमा । 
चवि श्रःडय बेनरे परयाते "` भग्‌ ५; ८; 

षडर. धि ( चातुर ) वरः २4४५ - 


श्राउल. त्र 





) [ अर्ल - 








०५।४५; ०१९१॥ २६७; (५५१. ्रातुरः 
वधाक्जल; तडफताहुञ्मा, व्रद्वल. 02601; 
१1३६५८४९; ““ तत्थ तदथ 
पुढो पास श्रातुरा पारेतावति ”' श्राया १, 
६, २, १५६८१; उत्तर २, ५; ३२; > 
वेयर ४, २६; नाया १;्जीवा० ३, १; भग° 
२५, ७; ( 3 ) २20; (९५; ६:01; भटा. 
रोगी; बीमार. ५8९५88५; 2,.1९६८६५; 
1000168. भग० २५, ७; दस० ३, ६; 
नूाया० १६; टा ¶, ४; विशे० ८६१; 
विवा० ;- सरण. न° ( -स्मरण ) ५ 
(ध तुर्‌ यध्रते पटलां भना 
भेः२।४५ २५२य्‌ ४२५ ते; २५0ुरपल्‌ २१२७ 
४२4 त. क्ञुश्रादि से ्रातुर होकर परदिले क्रिय 
हुए भोजन क्‌। स्स्ररणः करना. ५18] 16- 
९0116६०) % {५०५ नि फो6णङ 
६५५1६61 € ४४ ०16 96886 शध 
19 ). ““ तत्ता 1विव्बुड भोइत्त श्राउर 
सरणणिग्र ›' दसं ३. ६; 


1011218. 


द्माउरपच्चक्खाण. न° ( श्रातुरप्रत्याख्यान ) 


२८ §९५४।३५ २ २८ ख सन; २७२ 
यय्‌] नामि मे$ ५४1. २६ उत्कालिक 
सत्रोर्मेस रमन््वा सत्र; श्राउर-पच्क्खाण 
नाम्‌ एक पडना. {118 281 9 ४18 
29 ए धप111५ §प््५8ः ५ 41973 
० 116 १५०)५ © 4 पण-ध्नोन्‌1- 
1८11; ए नदी ४३; 


श्चाडरिश्च. चि. ( श्राह्रित ) ग६५।९स।; 


२५९२ थये. बामरार; श्रातुरतावाला. 11 
8९8९५; 8101६; ००९6. राय > २५८ 

( आकुलः ) २४५ ०५।४९ 

श्माकरज्ल स्याकुल्‌. 1218४१४०९५. नाया० 
१६६; भग ५, १०; नदी १६; विशे 
६०९; आ्ाव्‌० ४, ४; द्ाचर नि० ५१५; क. ) 
व्याम; ९२७; अराहुश्रा. 11 0; . १1९५ 
९८1). रदा १६; भोलर ३१; (३) 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €810011 


छ्राउलनर | 


२भ.५. समूह. 8 ९०11९९० प्रेः \\ दष्ण्प). 
खाजा० ५अ:- घर पुर ( -गह ) ९५य्‌।- 
२] सरे ५२. 8 11.56 पि]) ग 8€- 
{1911४ 0610&8. जवो से भराहुश्रा घर. 
नायार €; 
च्माउलतर. त्रि° ( अङुलतर ) २५{१९य 
०५14: बहुत च्यादह द्धल. 1112111 
१६६०००६७; @"€सत1र प्कप]द्त्‌ पपे 
19111. ^“ णो श्राडलतराचच 2 भगण 
१३. 3 
माउलेत्त. न° ( श्राकुलत्व ) २४५९. 
०११. व्याहतवना. ०४५८७ ५1 1९1६४ 
१11६त्‌ ध जः ९षएव्तल्त्‌ +$. 
प्रव० १८६; 
्उलिय. चि ( आकलित ) ०५।४५ ५ ५. 
व्याकुल. 12€1(11118व्‌; ११३६२८६९५. 
सु° च २, ३२८; 


 शआरआउलीकरण्‌. न° ( श्राकृलीकरण ) अचरा 


५२.ग--ध यु ५२4 -- ५:२३ त; २ ३,२न्‌ 
५५।।२ब्‌/! त; वहत कुद वदनाः संसार 
श्रमण की व्द्धि करना. ५१64119; 
111616<10& 5 10८16 व5ा7 ०1115 
68 ५1881108. रग ¶, &€; 

श्राउव्वेय. पुं ( श्रायुवद्‌ -च्रायुर्जाव्रित तदि- 
दन्ति रद्धितुमनुभवन्ति चोपचछमरक्तणन 
विदन्ति वा ल्भंत यथा काल येन यस्माद्य 
स्मिन्‌ वस्यायुवेदः ) [यिन्सा स्न; 1[६४- 
९.२. चिकित्सा शालः श्रायु्वेद्‌ रान्न; वेयक 
80181166 0 10)64161116 “श्रदट्विह 
श्राउच्वेए्‌ः परागत, तं जहा-कुपमारभिच्च 
--कायतिगिच्छा सालादसज्खहत्ता जगोली 
भृयव्रिजला खारतत रसायणे य° च; 

५८ श्राउसत. धा- 1-11. (च्रा+करग्‌ ) ०५९ 
२य॥५-६५४। २५॥ते।. ्रक्तश करना; उला- 
हना देना. 1५०८५} छपर ८० ६५ृृ्णध्ला; 
10 ४८६9. 


१४ 





) 


[ श्राउह 





श्मःउसखइ. भगे० १५, १; ना्या० १८; 
प्राउसिरहंति. भर भग० १५१; नाया० १८; 
श्राउसित्तए. हे° कृ०° राय० २६६; 
प्राउसदइत्ता. सण कृ० भग० १५; 9; 


्माडस. न० { श्रायुष्य ) (०५; -२1(२६।. 
द्ायुष्य; श्रायुव्य-काल. 10; 116. 


16110. सूर पण; 


आउखद. प° ( अक्र्त ) २ 2२ ९। २५ 
>: ९१५।न्‌। तन्‌. उलललाहना भेरा वचन. , 


षष ०1त३ ० 16] प्ठधटौ ५1 16101६6. 
राय 
दम्य . वि (्रायुप्यमत्‌ ) धीष्लथुः २. 
2. दायः चिरंजीव; ली श्रायु वाला. . 
1.01 -11, 66. ्रीया० १,..१,.१;. १; सम० 
१; नाया १४; पन्न २; 


€ & ° 
‡ 4१ 


प्ररे. सं. ए० बर जीवा १: भग० ८,५६ 


१५, १; १५, ३; २०, ठ; व° 
श्राडसंत. त्रि ( आयुप्मत ) ९।यः; र 
०1. दीर्घायु; लवौ उग्र वाला. 10114 
11९८१. “° सयं मे आडउसतण '' सृय° 
ब ८१.091; 9; चग -१, 
१,३, १५; १, ७, २) २०२; २, ३,.३, 
१६६; निसीर ६, ४; 

्राउसणा. खो ( आ्रक्रोणतना ) २५४९ ४२१। 
ते. िह्वाना; बुरा भला कृटना; शार करना. 
(४1 छप ४०एष्ठवमणद्- भमर 
१५. १; र 
श्राउस्स. पं ८ श्राक्रोश ) २५ 2\९५-- ४४९ 
५२१. कठोर वचन. [धडा ऽएकप्‌३ ०६ 
1611५, सुय ०१,३; ३, १८; 

राड. न° ( श्राययुध ) २५५५; %स्चैः ८ध- 
५।२. श्ल; दयिय्रार. ¢. ०४}00. नया _ 
२; १६; १८; मग. २, १०; ५. &; ६, ३३; 
यु च० १०, ४४; जं पर २३, यद; 
-- घ, न° (- -ृह ) २५५ ५२; २५४१ 


((.0- 48108111\/820॥ 14811 06101. 14111260 0 €8010011 


क >, 
न्ट 
 ॥ 


छषडःणय 1  ( [श्राप 








५।६८्‌; "रेषु; मि०८म्‌(न्‌. श्रतिथिः; पाहुन. 

9. (९६६. “° श्राएसाषु समीदहिए "` उत्त॒° 

७, १; ४; श्रोघ० निम १४८; ५६१; 
द्राघ०्निन्भा० १४७; निसी १०, १२; वच ० 

६, १; (२) ४।२; £; गकारः; भेद. 101०066; 
(त्‌. मगन =, ९; नदा० ३६; पराण० १; 

प्रव ५१९; विश० ४०३: (3३) 2५; 
थलि २.५. विशषः; व्यक्लिल्प. ]1*{1- + 
(1111; 17वाणवाता. उत्त ३६. 6; 
(४) २४: २।अम; २. सूत्र; श्रागमः; 

स्याच्च. ६ प्रि 0" इनता. 

विशे° ४०५; ( ५.) 8६५६ त्यन्‌ आते ‰.= 

म (>| ४ = आ्युधरन्‌ प्रधम ५६।- 

1५} २4२8. उत्पाद, व्यय चार प्रेव्य 
ये त्रिपदी जो क्रि गणधर का पदे 
कटी जाती दं. ५16 (11166 छनाता- 
{1011 {118६ ५16 118६ {वप्र 9 
६ (1) "त्‌ भध, 51४ [१६]. त6दमड 
411 ६(९६त$़ 6३ 18001106. विशे. ५५०; , 

(६) ` ०५५६-९; ८५७२. व्यपदेश; व्यवहार. 

0611010111810705 एता ालादरपप "6 

सूय० १; ठ, ३; (७) &:म; आता. 

हुक्म; व्याज्ञा. €010111:.1761. सु च° 

४५९; पिं०नि० १८४; पचा० ५, ४५; जीवा * 

(८) भत्‌. मत. क्ष 070171० ङ्घ 

८. वीश्मोचय आरएसो 2 प्रव० ८५५; 

-- सव्वय. प° ( -सवे-्रद्वेशनमादेश 

उपचारोञ्रवहारस्तन सवैमादशसवम्‌ ) €. 

२।२५] २4; मयुर २५५ अधरान्‌ रवुभा 
१२। ©१।५।२ ४२बे! ते ¶्टम म्‌।०८म्‌। घी 

५२ ए! त) २०८ त्‌! २४ ~> ध्र, 


९: |; ९२५।५।२ २।५ताच स्थान शल्लागारः; 
हाधेयार्‌ रखने की जगह. € 11110 ‡. 
ज० प० ३, ४३; -धरसाला. ल्ली. 
( - गृष्शणाला ) श्म! §५५। १५६. देखो 
ऊपरका शद. ४14, ^: श्राउहघर्‌ ' ज 
पण ३; ४३; -घारि्. प | ( -गु्िक ) 
० २।५५९।५ >। 8 १(२--२५५६।. श्रावुध- 
शाला का अभ्यक्त. ६ [2811 {611५611४ 
0 11 श11तप्ा$ु. तर्णं से श्राउहघ 
रिप “2 ज०्प० ३, ४३; 

प्मःउणय. त्नि° (* श्राऊनक-दंपदूनक्र ) 2५ 
11 ७१२. कुद्य कम. 30116 ५11५ 
16७8. भग० २५, ५; 

्ाङस्िय. तरि०( ५ ) मश ८२६५. प्रवि 
{11८61लव्‌. “^: श्राडास्रयवग्रणगेडदरसं 
नाया ठ; (२) सभ्रयित, संकचत 
0011{1*५ 168. ““ श्राऊसिय श्रद्खलचम्म 
उद्ट्रुगडदेस ` नाया ८; 

द्माएज्ञ. त्रि ° ८ श्रदिय ) २५७ ४२५। २.०५; 
> 0. अ्रहण करने योग्य; मानने योग्य. 
पफ 0111 06" ४८९८७]०६९्त ७ 
६1.811. ज ० पर. कृ० पण ७, रू; 
--वयय॒. न° (-वचन ) > ५यन. 
मानने. योग्य वचन. 0108 छ011]) 
६५९५८९४0. उत्त> ३६, €; 

आपस. त्रि (गैश्रा+इष्यत्‌-एष्यत्‌ ) २५19; 
२।५! ध. राता हुश्चा. (+07011&. “श्रपुसा 
विभवति सुञ्पा'' सूय १,२, ३, १६; 

छप. पुं ( श्रदेरा -श्रादिश्यते श्राज्ञाप्यते 
स'आअत्रण परिजनो यस्मिन्नागते तदातिधः 


ज ज भ भ न न त 9 आ क जा भि ज ता क, याक कक 
ह 





५ 1 ०८०५६ मू २.६ ५अते। सरत्‌ ५५।य्‌ सर२५ -४।५म्‌। त (५ तेने २५६ २५२५ 
०८२५ ५। २।५.५।। स्‌:न ७. जहां मृज्ञशब्ड का परायवाच सस्करृत शब्द्‌ न्ट मला वहा सस्कृत 
शाब्द की जगदह खाला रखन में श्राइ्‌ ह. 81111 ६]2\€९ 1९६ 11 012९1६63 11161६68 ६11५४ ६ 
+ सत्यम तपल पवपपन ४ 1४911016. >= 


1 षि न वि 


कः के) 


((.0- ५8108111\/861 181) (0166101. 9112680. 0\/ म > 





1५0 ९५ ८९॥:4(6] नंद्धव 


ॐ 


पसर ] 


२।म धीन्‌ ५५. वप्र धी शिव्ममनी 
५२तु भ्‌! ५य्‌ धीना 6१२ भवा. एक्का 
श्रधिकता से उसका सव में उपदार करना; 
जैसे करं भोजनम घी श्रधिक्र होने पर यदह 
कहना करं श्ाजतोधीदहीघी खाया इसमें 
चीका प्रधानता से भोजन की अन्यवस्तुमों मं 
मीघीकराउप्रचार करिथा. १७०11110: 
8 धाप् ४ 2158101 ५1७ \५11016 
0 16 ४16 ४08 0{ # [ध्म फल 
18 1०७०६ पात ५९८6. 
श्मायस त. न> ( अष्देशन) ९५२ ५3२0 
४.--५।२,१।नु. लुद्रार वगेरहं का कारखाना, 
& १०८1९३19 0 9 ‰ 01४@ाएा11ध 
९६५. दसा. १०, १; अ्राया० २, २, २, ८०; 
आप्यक्षेय. न° ( श्रदेशिक ) स धुम २५, ५२ 
४८१] २।५६ मार {; २७।२न्‌। ५ ६५. 
खाधुकोदेनेकी इच्छासे रखा इुश्रा आहार 
वगेरहः; आाह।र ऋ एक दोष. 17५५ 6४९. 
016 -4७ ५५11९164 ४५ 0० 1४९०. ६0 
& ७2५।1४; ९५ [६४ ५ 8111 (९1६५४11 
४0 {००५. पि निं २२४; 
्मश्रोग. पुं ( श्रायोग ) ६०५ २।५।६ ४. 
५।३। ७ १।५; ५१,-०१५;५।२ +गेरे. दन्य उपा- 
जेन करने का उपाय; धदा व्यापार अदि. 
00811688; ८८५46; 0164118 
९811110. भग० २, ५; सूय० २, ७, २; 
८२) षेः स:4४; "मु युगल 
५८।१. धने की श्रामदती; दुगना तिगना 
बराव. {110601116; ५०८16 0" ६८९16 
17006 ० € ०71०. शीव ज० प 
३, ५६;-पञ्र(ग. पुं (-ग्रध्रोग-श्रायोग- 
स.थलामस्थ भरयोगा उषायाः ) ५०५ 
५।६॥्‌ ०२५ ©; दव्थवण्षिमारे 





§ शु ५४ ०४५२ ११ ४५ +. 
४०८९ # ५ ५१&€ 150) [»५&९. 


( १६ 3) 


क 


स्राश्राज्िया. 


[{ श्राश्रोख 





६।२५.२ ४२ त. द्रम्य संपादन करने का 
उपायः इद्धि के रये देन लेन करना. 
९४11117 ५९४); 8170688 0 
16110111 ९४९. जं ० प० ३ ,५९;--पश्रोग- 
सपउन्तं. त्रि ( -प्रयोगसप्रयुक्त) ६०५ 
७१:०५ ४२५ ना उ५।१५अ्‌। अ+ यथ्‌, 
दरव्योपमजन कै उपाय में प्रवत्त-तत्पर. 
( ०016 ) 6६५९५ 10 100९ 
11111६11) ९०11९618. जं प० ३, ५६; 
द्री” ( श्रायोजिक्ा ) म 
१९य्‌।%॥ ४२५ सवती उ ^ न्न्नावु 
२५२२ स. ६१५ 49 ७. तत्रि पाटेणाम 
से कीजाने वाती क्रिया, जिससे कि संसार 
सम्बन्ध बढता हे 1) 8९६० ०0७18 
५४1) {६66 धौकपष्टाप४-ध्ट्लणन्कि 
11९6६111 01168 छ०11त्‌] ङग २६६५० 
11९8116. पन्न ० २२; 


्ाश्रोज्ज. न° ८ श्रातो्य ) १।६; ५।[०८न. 


सज; वाय. ^+ सतव ग 1ाप्डाल्ण 
118८/प्11611६. ओव० ३०; 


श्रा ग्रोञ्ज. त्रि ८ श्रायोञ्य ) भर्य्‌।६। ५३४ 


००५५। >।३५. मर्यादा पूर्वक जोड़ने योग्य. 
४४ (1.1 0८111 पणा्ध्वे धा 
1111118. विशे २३; 


९८ द्माञ्मोस. धा 1, {1. (आा+करर्‌ ) (त२- 


२४१२ ४२१ ; ६५४ ६१।. तिरस्कार करना; 
उलाहना . देना. {10 प०1५16; ४० 
16 1010६८}\. ¡ 
श्राश्रासेभि. उवा० ७, २००; 

श्राश्रोसेजसि. उवा ७, २००; 


च्ाश्रोसेजा. व्रिधि० उवा ७, २००) 


्रान्नेास. पुंज ( ऽ ) ५२८७; २।६५ 


५६५ भ धद. सवेरा; प्रात्तःकाल, 


~ 
देखो पृष्ठ नबर्‌ १५ का पूटनाड +. ४166 {५०४ 


ॐ 6 -0- ५80081)\/80| 1811 (01661010. 1011760 0\/ &€8/10011 


अंताद ] 





0५. " श्राश्रासे संगारो श्रञुदे वेलाए 
निगगए्‌ उण " पिं० नि०भाग €9; 
ताद्‌. त्रि ( श्रान्तादिन्‌--श्रान्तभवमान्त 
मुक्तावभेषं तदान्तमत्ताप्यवशील श्रान्तादी ) 
५१।त[ पाता म।४॥ २ सार तैनार, 
( २४ ). रोके खाते. वरचे हुए श्रहार 
को खानेवाला, ( साधु ). ( + ० 8866४1९} 
४110 © १४७ #116 16111011 65 0{ {06५ 
५९६]६७11 ए 01618. पंतरा० १८, ३६; 
छा दोलिर. ८ * श्रान्दोल्िन्‌ ) ४५.२५. 
कंपनर्शाल; कांपनेवाला. ` 46001108; 0 
8 ९1६1४ 1718.प्प16.सु* च २२.६५४; 
९८ आक्र. धा० [ ( श्रा कांकत्‌ ) ४२०७; 
, > ५ [&। २।५4. इच्छाकरना; अआआकांत्ता रखन।. 
¶)0 ४1811; ६० ५९४16. ्ाकखी. वि ° 
"भनिग्छुडे कालमाकंखी?' सुय १, ११.३८ 
्कन्िर. त्रि ( > श्रकांक्तिन्‌ ) २। ४६! ५२- 
(२; २५।५।६९. आकांच्ा करने वाला. 
76 110 +#181168 .01* ५681168. 
सु च २; ३रेषः 
९८ आकष. धा० 1 (८ ज्आ+कम्प्‌ ) २५२।६५१ 
४२५. आराधनां करना, {0 80016; 0 
01811170. ( २ ) स-२५५ २९३. सन्मुख 
रहना. ४० 16111४10 {9९6 0 {866; 
0 1618171 1 @16.8 01686०९6. 
श्राकंपडृत्ता. स° क० भग० २५) ७; 


कट. तरै ° ( आकृष्ट ) २।१ ५५ ये५. सामने 


की शरोर खीचा हु. 12८8 ४0०५९108. 
परह ० १, १; 
द्याकडढ. नि ° ( श्राय ) म यञ त. 
सन्मुख खी चना, 1218.४। {0,५१103. 
भगत ३, १; --विकद्टि. लो° ( विकृष्ट, 
[मते यदु ते; भय(मूय ३य्वी १. 
इधर उधर खीचना. 7111४ 17 01081 
61४ ध11.6600118. भमग० ३; १; १४ १; 
्ाकरिणत्ता सं* क्‌ अ= ( ाकणयं ) 
ष, 1/3. 


क) ), 


[ भाक््चंणं 





२७८0 >. सुनकर. . 1५17 16४7५. 
नाया १६; 

। ६८८श्ाकन्न. धा 1. ( श्रा+कण्‌ ) २।९५ ३. 
सुनना.. 10 11681. | 
श्रायननद्‌. सु चं० १४, ४६. 
श्रायन्नत. व° कृ० सु च> २, ११७; 
्ायज्निश्न. स कृ° सुर न> २. ७१; 
श्रायन्निऊण. सं° क० सु° च० ७, १६७; 

| शाकल्य. त्रि ° (-श्राकस्मिक--श्रकस्माद्य- 

` दवति तदाकस्मिकम्‌ ) २५४६४; २९; 
४।२९ ५२५२५. आकस्मिक; अचानक; विना 
कारण के. ^+ ८५1१९१९]; ऽ1६्10पपथााङ 
8319४016 ९४७९. “* बजञ्क निमि- 
त्ताभावा जभवमाकाभ्हयं `` विशे° ३४५१; 

अकार. पुं ( च्राकार ) २.2०; ६२४ 
२५(५।२. श्राकारः; चेरा; डत डील. ‰ 0111); 
811५706; £ 6; ५८७. सू पर २०; 
श्रोव० निसी० ७, ३८: उव्‌ा० २, ६०; ६४; 

्ाकासफकलोवमा. खी ° (श्राकाशफलापमा ) 
५५६ -५1५।न्‌। २४ ५६।य५्‌. खनिका एक 
पदाथ. ^ 11 ९०५४५०1७ प्०8€ ६४.०९७; ४ 
8प्रा०8६9.०५९ ८8६७१ ५8 {००८ ज प° 
१, ११; 

श्ाकासिश्चा. ्ी° ( श्राकशिका ) ५५।६ 
यशेष; ५।वान। मेऽ ५६।य्‌. खनिका एक 
पदाथ. ^ 1104 0 ०५4; ५ 5४०- 
88009 ४५९० ५3 1000. ज ० प० १, ११; 

शकि. ज्ञी° (८ चाक्ति >) २।४।२ >, ४त्‌ 
५५८५. श्राक्रति; स्परंग; दश्य. 770५४; 
811६106; (५११1 १। 114111५ सम्‌ 


नय यिय ज हक 


` श्राक्ष्चण. न ( अाकिंचन्य--भक्कि- 
| चनस्यभ।व अाकचञ्यम्‌ ) ५९२५९ २६ 
५८]; २५ "टि (<म्‌ २७८५. 
परिग्रह राशतता; परिप्रह का अभत. 
+ 08360९6 ० ९८161 100886881008 





((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). 10411260 0 66810011 





श्रणकेति | ( 





१८ ) 


[ गड 


क क 9 रिकं 


1186 &५1१ 6१९६. पचा० ११; १६; सुर च | 71188711. (२) न° -म(९र-४\>४त्‌ 


३, ४९७; 


ञ्यएक्रित. ख° ८ आक्रति ) २५४६२; ६५१।५. 


कै 
# 
¢ 


ङतः सुपरंग. 70; 206९11९8; । 


3118 06. जीवा० ३, ४; 


सपाकीलवास्त. पुर ८ श्राक्रीडावास् ) 2॥7>- ` 


{५५ २६] 
५६५५ ६4त।न! 


6५41-2 
४।२{५।स. गोतम 


२०१५५६१ । 
द्वापमं ` 


रने वान्ञे, लवण-ससुद्र॒ श्रधिपति सुस्तिक | 


देवका क्रीडा त्तत्र. 
9०००७ 0६ "119 


116 1€ब5पाः९- 
2०५१ ॐ ण5६101}२४, 


{18 191881010& प€।् ग {16 | 


14४६702. 0८81), 165100६ 17 
{118 (धप) 25104. जवार ३. ४: 

श्माक्‌चण. न° ( ध्राक्व्न ) ६४।५३ १. 
संकोचना. (*011{1६९101). विशे २४६२ 
--पटग. न> ( प्रक ) ५६।६। ४ ५भ॑ः 
५५६६।त यस्म. कमर. बान्धने का वल्ल. 
९0४) १६९ ८० ४९ © ४३६. 
वेय ° ५.२; 


छाकुचय. चरि ( श्राकुन्चित ) ६४२६. 
सकुचित; सिकाः हुश्चा. ` (०६५९९६९. 
नाया० १; 1 


श्माक्रट. त्रि (श्राक्रृट) ० साष्ट भरेत 
५२५ ७।५।५५.५{ (१. जिसे ककंश 
वथ्न सुनाये जावे वह. ( 06 ) "110 18 
१1८५14९4, 62109 ९70९4. त्राया० १, 
६,२, १८३; 

श्राकल. त्रि ° ( श्रा ) ९१२॥ ^“ श्राउल्ञ ”” 
"६. दखा ^“ च्माउल् ” शब्द्‌. #106 

"५ द्माङउल् ` सूय १, १, १; 

श्माक्रत. न° ( श्राकृत ) स(लिभ्रेतं 4२. चाही 
हृद वस्तु; ईच्टित वस्तु. 126816५ 
01260. विश ० २१५१; 

छ्माद्य- पुं ( श्चाद्धत ) मनिः २ रच 


श्राभप्रायः; सन्शा. 01010700; 17१6१९५ 


नोः कको, = को = ऋ तक 


नः कोः यकः भि क कचि 
~~ ~~ 


भ ज त कजा क ज च 
= कः जा च चाक = =-= = = ज 


१२]. चाद हृद वस्तु; ईइच्छितं वस्तुं 
८५७8116 1112. विश ० € २२८; 

९८ आआ-क्खा. धा 1, 1. ( च्रा+ख्या) ५९; 
४य्‌. ४२दु. कहना; कथन करना. 10 ५७॥४ 
{0 7९116168. 
राघवे. मग० ८, २; १६५, ६; 
्माघवेज्त. वि भगण० ६, ३१, 
श्राघचित्तप्‌. नाया १; 

प्राघवेत्तए्‌. नाया० प; भस० ९५, ३३; 
भ्राघवेत्ता. ठा० ३, %; 
श्रावचमाण, नाया० ५; €; श्रव ३८; 
्रहिजद्‌. क०वा० सूय० २, १, २०; 


श्माटिञ्जति. क० वा० भग० १६, ३; कप्प° 
१०.२३ 

द्मघविञ्जन्ति. क० दान नदी० ४५; सम 
प० १५० 


द्याक्द्धवण. न° ( आकेवण) २।६५ ४२२। त 
क्तेप करना. 81411129 0 ५ ५ प 
€]081102 छ1६ध) 8 शिण नाया ७; 

९.८ आसोड. धा 1. ( चः + खुड्‌ ) ६।०५; ६५। 
५६ ४०५ ४०४ ॐ२५।. दातोंसे इकडे २ 
करना. {0 € 1160 €८५७8 प 
11168708 07 16611. 
श्राखोडति. नाया० ४}. 

प्रागद. -द्री° ( श्रागति ) २५२५; ५२९५ 
ध] २। सतभ्‌[ खानं ते. आगमन; परभव्रसे 
इस भव मं श्माना. (०1010; ©01)1 
{0 {1015 1011111 छा) {116 [6९108 
0171. मगन ६५, ३; श्राया १, ३, ३, ११९; 
ज० प० २, ३१; वव ६; २०) राय० २६३; 
कप्प० ५, भ्रव° पचा 
२, २५; ( २ ) 8९५. जन्मः उत्पत्ति. 011४1; 
©1600. ^“ शगां. श्चागडं ? ठार 9; 
गह्‌. ल्ली° (-गति ) २५६ ०८ १; २म्‌- 
५।२२न्‌; २।८५।जनि. श्वाना जाना; गमनागमन. 


१२०६ ठ; 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €6810011 


|; 
न 1-4-49 








अगमि ] | ( 


८01५ 811त्‌ &०19&; 8817 स्पत 


१ म ~~ = 
` १,७६.881. पचा० २, २५; -गदवः 


राणः. न= (- गतिविज्ञान) ४५१) (०. 


जन्म का निणेय करना. 110७1९06 9 
४119 [९३४ 81 ४1१6 पिप्पा& 011४3 
8८; 10]16प26 ° + 1791166 
211त +४111४)€@1. ^“ श्रागहूगडइवचिरणाण 
इमस्स तह पुष्फ प्ण ' पंचा० २, २५; 
-गदविन्लाय्- चि ( -गत्तिवेक्लात ) 
२११4-1 ०४।५], ७16 याला धी २१ 
०८७।गत; त५४।म्‌।थ 'अयाम्‌। +न्‌ ५।५।्‌।- 
थ्‌] त्‌५४म्‌ तमत्‌ खात ४२५ था त 
३१ ण्ये स १६६५ ख 
०21. ्रादागमन रूप क्रिया से जोवस्व का बोध 
दोना; जप किं करिसौ के हलन चलन या श्राने 
जाने से यह जानना कि इस मे जोव हे. 


[द्याठष्छा ४0 ४9 111०2 $ ४0 ६1) 
. "0 1110100; 6. &. & ध 1118666 


९४५. दस > ४. 


छ्मागदतित्त. न> ( श्राकृतिमाच्र ) ५! 


म. श्राकार मात्र. 01115 116 81186 
विवा १; 


आगंतगार. न° ( * अगन्तागार-श्रागन्तुक 


गुदर ) २ ।५२ ४।५(६ गरन 841२५14 अन. 
चछ्भ्यागत आदि फे उतरन क्रा स्थानः; सराय; 
धर्मशाला, ्रतिथि शाला. (12.92.186; 
& 1107858 {01*.1४५ 611९618. ^“ रागत गारे 


श्रारामगरे समय उभतण उवेतिवास 


-स्यूष० २, ६, १५; 
द्रागतव्व. न° ( श्रागन्तञ्य ) २९१५. श्राना. 


(01119. सु० च० १, १५३; 


मागार. त्रि ( श्रागन्त ) २५२. श्रनि 


वाला. ( (206 ) 110 ९017068; & (0162. 
^“ अगतारो महब्भ्त्रं सूय ० ¶१,२,.१, १8; 
१, २) १, €; ष ,१ १; ३ 


१६ ) | [ आगच्छं 








| = ज = = ~ ज क 


, ॐ ज्८वुं तेन। य २य। ते. भूत भविष्यके | 





्गतार. पुं न° € श्रागन्त्रगार ) (२ ४- 
२२५ ५२। १ 6-1२+~) ५५२1५1. धमशालाः; 
सराय. ¢. 1056 {01 14९61168; & 
08.18. 410881.४. श्राया २ १, ए, ४४; 
निसी० ३, १; | 

द्मागतु. त्रि ( च्रगन्तु ) अतिथि; सुसाष२. 
प्रनेवाला; युसाफिर. + ६18४6116; 
४ 2168६. सूय १, १, ३,. 9; २, 
२, ८१; कष्प० २, ८७; -देय. वुं 
८ -च्छेद ) ९(१.५म्‌[ आप्‌ २५ ` &५ 
तेवं तर. व्ञरेथा च्छन्‌ भ्यं ते. 
भविव्यमें प्राप्त दने वा्ते का तलवार श्रादि 
से च्छदन करना. १७8८८४०० 9 
५1९४ पान 18 ६० (600९; 6, £. 
1४10 9 8९01 €६९. सूय ० २, २, ८१; 
-- तेय. पुं° (-भद ) अ{१७५म्‌[ आपतयनव 
€।५ १ ९16 वजेरेथी मध ॐ२३ 5 
भावल्यमं श्यनवाज्े का भला वगरह 
से भद्रन करना. [0161लय& 6. &. »1/0 
2 1281166 €. 2 ६2६ 7014 {४ 
६0 ©76 07 ६०0 06 ®160 प ६५१९१ 
11) -116 पिप €. सूय०.२, २, ८१६. 

अआगतुग. चरि ( च्चागन्तुक ) २(५; २२।६२- 
४।१ई] ५२१३. अतिथिः; सुसाकर. { 079 ) 
\10 8111९568; 6. £. ६ ५४५6116 
6९९. श्रोध० नि० २१६; (२) मात्‌चन्‌ 
उस. भावौ उपंसग-मय. {116 {प ६पा-8. 
४0प016. ^“ आ्रागतुगोय पीलाकरो य जो 
सा उदसग्गो ”” पंचा० १६, ८; सूय नि° 
११३।.१. -४१, 

छ्रागतुय त्रि° | ( श्रागन्तुक ) 0२ । 8५३८. 
२५६. देखो ^“ श्रागतुग ” शब्द. ४१५९, . 
५५ श्रागतुग "° श्राधर> नि २१३; | 

९८ श्रगच्छ. धा० 1. ( चरा+गम्‌ ) २५५ 
पी भणन्तु. च्रनाः आ पहुनना. 1, 


> 001११९७ ० 111. 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 01661101). 10411260 0 €681001॥1 


आगति ] ( 


गच्छद्‌. नाया० ३; १४; १६ : भग० १, 
६: ७; २. १६; ज५ प० ७, १३३: 
पगच्डति. नाया? रः 
श्रागच्देजा, वि अ्रणुनो० १३७; लग ९, 
५; १३. ६; वेय ५, १० 
। २,१६; श्मर्वि० १२; 
प्रगच्छ. विग दसा० ७, १; कं० गं० २, ८; 
्रागच्छृह.- शा सु० च० २, ४६६; 
श्ागाच्छिस्सह्‌. भ० उवार ७, 
्ागच्दत्तपए. दे सं० कृ° राय ० २४८; भग° 
१८, ७; ठा० ३, ३; 
अागच्छुमाण. वर कृ० भगत १२१ €; 
च्ागोत. ख्री° ( ्राङृति ) २1४६१. भ्राकृति; 
श्राकार; अकार. # 011); &]2{९०1६०९6. 
विवा० 9; 
शागति. खी ° ८ श्रागति ) ०५२ “ आ्आगड ” 
२५६. देखो “* श्चागद्‌ ` शब्द्‌. ४1046 
 “ श्रागड्‌ ”. ठा० १,१; 
९८अआगच्छ. धा० 11. (श्रा + गम्‌ ) भे५५घु; 
५।,मञ. प्राप्त करना; पाना. {0 28121. 
( > ) ऽध्य. जानना. ६० 10. (३) 
>. आना. १० 11156 8६. 
श्रागमेह. विवा० ३; 
द्यागन्तु. सं° कृ० राय २४५; 
प्रागम्म. सन कृ° श्राया० १, €;१; ३; 
भग० १, ८; जन पठ ५, १२०; 
नाया० १४; 
धागमित्ता, संर ० श्चोव २२; 
२२; १४, ३; दसा० ७, 
२, ७, ३६; श्राया० १, ५ १, १८४ 
्रागन्त. दे कग सूय १, 4; २, ३१; 
अ्आगमित्तए. दे कृ० भग० १६, ५; 
श्रागमिय, संर क० कथ पर ७, +३; 
प्रागममाण. वन कु० श्राया० १,५) ३; 
| १८५. १, ७, ४,२.१६; 


१दय८ 


उत्त १; 
१; सूद 


भग १, स 


नण प° 


२० 


| 
| 
| 
| 


[ अरम 


--------------- यानान मयि य 9 


| 


श्रागम, पं *(श्रागम ) २।गम्‌; [त ख| 


शाञ्च; 15 न्त; सच्च; श्रागम. अन 
{प्रा&; - फाल 016; 1०४६6. भग० ५, 
४; श्रणुजो० ४२; परट० २, २; ठा० ४, 
३; दस ६, १; (२) भागम्‌ अभ्यु 


` २, ५.३५] ५० २।(*. श्रागम प्रमाणः; 


श्राप्तवाक्य सर होनि वाला ज्ञान. ९४४1०४४ 
० 8५४. अशणुजा० १४५; विशे ° ४७०; 
१५५२; {३ ) रागम्‌ ०५५६।२. आगम 
व्यवहार. {61708 07 8611]प्पा6. ठ° 
५, २; (४ ) ॐर्‌. श्चाकाश. {16 
8]. भग० २०, २; (५) गभत; सादत 
त. भ्राना. 8111\8]; दन. दस ७, 
११; (६ ) ( आ-श्राभिविधिना मयोदया वा 
गम्यन्ते परिच्छुयन्तस्थाभ्येन स श्रागमः) 
४5 म्‌५य्‌्‌ सने सेति २/५. केवल 
मनपयंव ओर श्रवधि ज्ञान. 16 "11169 
71043 ° 1००1646 12 146४९1४ 
21418] ५९२. & ^ ९8.111} 708. 
भगण ठ, ठ; वव १० ३; पंचा० ६, 9; 
(७) ननमा पृथा याप सध्री. नोवे 
पूवेसे चो दहवं पूर्वं तक. 16 12९९8 
{1011 {6 9४) ० ४16 141 एप्त 
५३. क० पर ७, १८; - पह. पुं (-पथ) 
6।९५ >।ग, लामका माग. ४ 060९0- 
ल४] ० ्ीध्धण6 दा. ठा ५४ 
- बलिय. पुं (८ -वल्िक ) सगभ 
२।म्‌। ०५६५4; ६ ति. श्रागम ज्ञान 
मे बलवान; केवली प्रश्रति. ( 006 ) 
81078 19 6 17०९1९६6 
1116 858४1.48, ©. &. {ए 6ण्शा ९6, 
८५ श्रागम वल्िया समणा णिग्गथा ° भग्र 
८, ८; वव १०, ३: -वहुमाण. पुर 
८ -बहुमान ) २।खथ॑ ५१७५५ ४२६ प 
शाल का श्राधक मान. {05108 118) 
16९66718 0 861170६प1"68. प्रद ° 


((.0- 18108111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 





छाभम चा | ( 
कि 


३२१; -ववहार. पुं° (-जव्यवहार ) 14 
पया यपू न्वयुनार तथा उवरली- 
> न्मन अनन्त ६ विधि. 
नो पूवे से चौदह पूवं तक जाननेवाला तथा 
केवली के व्यवहार प्रायश्चित्त दानादि विधि. 
४116 ४ $६००117॥8 1. 6. ४116 011९ 
० & 1९6४६] ६8 ४180 ° ००७ "10 
[10५४8 {16 ए प्रा५९.३ 10) 6 9४) 
0 {116 14 ध" तारण © &. 9वण1ण1- 
8६811118 €> [0181010 6९. प्रव ० ८६१; 
-ववहदारि. पु° ( -ग्यवहारिन्‌ ) ५८५६ 
२11; ~व §५२।त >) ध. प्रतव्यत्त 
ज्ञानी; नवपूव. के ज्ञानी से लगाकर केवल 
ज्ञानी तक. ( 0116 ) 08911 ०1166 
718९] 1६०५1९१6 9० $ 076 01) 
0116 [10910 11106 ए पाः४६९8.४० & 
९6०१. जीवा ३; -सत्थ, न° 
( -शाख ) २।२२ रेन; श्ुतरान. अगम 
शाल्ल; श्चुतज्ञान ` 80४1९; §प६8. 
“८ श्रागमसस्थग्गहणं ज बुद्धि गुणि रहि 


. विदिद्धं ” नंदी - सुद्ध. त्रि° (-शद्दः) 


२।२म्‌ सून्‌ २व२।२ (न ह।१५- २६. श्रागम के 
श्रनुसार शुद्ध. । ६५1४1688, 8101688 8.8 
1०१९६०१ $ ४16. ९०4© ° ७७१३. 
““अव्विदहिमागमसुद्ध सपरेसिमखुम्गह दाए ” 
पचा० ६५, १; 


द्ागमश्नो. अ° ( श्रागमतः ) सागभ्‌-शासने 


श्रमे; २ खचन्‌नीन्‌. शाञ्च का श्राश्रय 
लेकर. ^ 0141 ४४ "6 [४0168 
० ऽला]¢पाः९8; ध ४16 #ण6- 
11४ 2 8न1ए४पा८68३. अणुजे० १२; 
बिशे० २६; 


छागमर. न° € श्रागमन ~) २।२८भन्‌; २५4 


त. भगमनः;-श्ाना,.- & ५1९०]; 01108. 
भग० €; ३३; ११; ११; १३, ४; नाया० 
2; १६;.मोक०.२६; शाय ६; पिं त्ति 


) [ आगमपिं 


८१. वेय ° १, ३६; उर्वा० १४८ पचा ०१, 
१६; --गद्िय विरिच्छय. त्रि ° (गृहीति 
विनिश्चय ) २५५५ निश्चय ४२६. न्ने 
का निश्चय किरा इश्रा. 006 ¶९६्९णापण- 
6५ ५0 (०16. भग० &, ३३; -गिद. 
न° (-गृह-पथिकादीनामागमनेनेपेतं तदु 
वा गरृहमागमनगृहम्‌ ) ५२२८॥; २२।१२- 
प्याय. घर्मशाला; सराय. ४ 1001188 णिए 
६८५ ०11618 ४० 1०46. ^ न्रागमखगिह- 
सिवा" वेय° २, १०; -- पड. न° (-पथ) 
२५।५।>। भ. अनि का मार्गे; रास्ता. 
8. ‰६$ 10 ©07)6 19. निसी० ४, ३०; . 
--ष्पश्रोयण. न° (प्रयोजन) २५।५।१ 
अय्‌०८न्‌. श्रनि का प्रयोजन. ९९०३७ रभ 
2111४81. विवा० 9; &€; 


दछ्रागमणगमणपविभक्तिः न. ८ श्रागमना- 


गमनभ्रविभक्ति ) ® २६ सादि गन्‌ 
गभत ६६।न।भां मवे तेतु "नीय >४।२५। ` 
1८ अभयु सतम 1५३. चद्र श्रादिका अवा- 
गमन प्रकट करने वाला बत्तीस प्रकार के नाटकों 
में से सातर्वा नाटक. ४16 86967४0 2 ४76 
82 1148 ° १४९१४ 6अ10४्णषट 
116 80681866 80 018890९९ 
1९6 01 € 1000०. “न्रागमणशागमण- 
पविभतिं णाम दिष्व णद्ध विहि उवदसेति “” 
राय० €; | 


छागनिस्स. चि० (श्रागमिष्यत्‌) ® (ष्या 


थ1२; वव. भविष्य मं दोने बाला. 
ए पध्पाः6. सूयन 9 ८, २१; २, २, २३; 
श्राउ० २३८; दसा० ६, १;१०, ३; नाया० 
१६; श्राया० १; ४१; १२९; ज० प० २, 
३६; --शिमित्त. न° (-निमित्त) सधिष्ण- 
चु निभि प.. भविष्य का निमित्त. > 816४ 
0 . 07089 2 ४116 ` पिघ्पा"€; निसी० 
१३, १४; जन पर २, ३६; 


छ(गमातसि. ८ मागमिष्यत्‌) ०९५५. थव्य; 


((.0- 18108111\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 68104011 


रागमेरुस | ( 


भवेष्य में हानेवाला; श्रनिवाला. (0010 
111 पिप्पा€; पिपपर6. जन पञ 
३१; ओव ३४; -भद्‌. त्रि (-भद्र) 
, ऽ लत ॐी भ्न्त्‌मेष ०५५७. 
एक भव कर जस मक्त जाना हं वह. 


। ( 06 >) १७8३४०6१ ५० ० 


81४6101 ६61 016 पप्तो. समर 
८००; ( २ ) सिष्य शत्यायु. भविष्य का 
` कल्याण. {६०18 १९116 ज ०्प० २५३१; 
 “* समणस्प णं भगवभ्रे महार्वारस्स श्ट 
खया शत्तरोववाइयःख गड कल्लाणाणं जाव 
` श्रागमसि मदा उक्रासया ˆ` कप्पर ६, 
आअगमस्स. त्रि ( मा-.क्भपष्यत्‌ ) >\'५त्‌। 
314; ९१५7. मव्य काल; भावष्यक्रा. 
"16 {पप (धण०)$ पिपा6; 
20100182 ६७ 118 पपि(पः6. श्रत ° 
१; यग. ०3 टः 
द्मागय. त्रि (आगत) २॥१५; आप्त थथल 
- श्राया हुजाः; प्राप्त (0118; 00४8164. 
उवा० १, ६६; ८६; २, ११३;११४; ११८ 
नाया० १३८; १६३१८५० नि १६८; सम 
११; ३०; सूय० १, १, १; १६; उत्त ५, 
६; १०, ३४; भगम १, ७; २, १; ३०१, 
र; ५, ४; €; ३३; १६, ५; १८७२; दसा 
"३, १५; दस ० ५5१; =८; रयि २२२; च्राया 
१,१,१, २; -गध. त्रि (-गंध) ०म्‌। 
२।-५ तन्‌ थे 9 त. जिसमें खुगन्ध 
, उप्तन्न हई दे वद. ( ५४४) 1 +ना 
0420068 18 0८0. नाया० ७; 
--परसु. त्रि° ( -प्रद-श्रागता उष्षन्ना 
 भ्रत्ता यस्या सावागत प्रतः) ८१ २।। 6९५4 
५४ छ ते; २१ ५१४६५५1. जिसमें प्रज्ञा 
.उप्तन्न इई दं वहः; वुद्धवाला. «1868; . ८६ 
५0प३. ^“ श्रभ्निम सर्मितीचु गुक्तीसुय च्रगय 
पर्णे. '' सय 2), १४, ५: --परण्डया. 
ल ( -प्रभ्रतरा--श्रएगतः प्रश्रतरो मस्याः सर) 


१) 


९१ 





कक ज ज तः तः ` भा जः ज जनक = 
- --- -- ` 


ज त श भ भ कि जा ककः चाः क ~ = = 


द्मागरिश्च-य. 


) [ श्रागरिस 





त्मने पुत्‌ २०८ पाना सस्या ते. पुत्रके 
स्नेह से जस ल्ली के स्तनमें दूध बढाता 
दं वह. (६ छदा) ) 7) 11088 
016४ 8{8 {11616 18 £ 110 01 1011 
{1170पट ६६6१०] = गी€ट्प्म. 
‹'तंएणं सा देवाणंदा सहरी श'गय एरदहयाः' 
भग ०,,३३; -समय. त्रि° ( -ससय ) 
०८४[ ०? म। २५५२२ २५५ ॐ त. जिसका 
समय पास श्राया दा.वह. ( ॥11५# ) छि 
\\111८}1 {116 {11016 185 11])6. नाया० &€; 


सगर. पुं = (श्राकर) २ २प 43२. 1. 


सोने, चाद की खदान. ^ 1111116 (9 
2०1प, 811, € 6८). जन पर ३, ५२; 
जं> पर ठा० २, ४, भग १,१; ७, ६; 
नाया. १; नत; १४; १६६; राय २७३; जीदा० 


३, १, श्रोघ० निन भागम; श्मरोव० ३२; 
उत्त ३०, १६९; सम० द: वेय० १, ५; गंदी° 
; श्राया १,७, ६, २२२; २, १,२ 


१२; उतरा १२०; १०८; (२) अन 
>५२।२. नसक का खदान, £ &६1(-])1४; 8 
2814 1101) + 11161 8५1४ 18 ०0{६1॥- 
९५. आया० १,७, ६, २२२; २,१, २, १२; 
उत्त० ३०, १६; म्ोव० ४, ३२; 

त्रि ( भ्राकरिक >) ५!युन्‌। 
६५९. खदान का मालिक. 4 11 0\*161 ५ 
8 11176. अघर नि भा० &§; 


| छागरिस. पु> ( श्राकये ) २1५५२; भ यय 


त. श्राकषणः; खीचना. ^ ५॥1*61070. 
पव ९८; पनः ६; ( > ) रथा 
२५७९ ४२4 १. फिर से ्रहण करना. 16. 
8.006.1९6. प्रव ८४३; विशे० १४८५८; 


(३) 70 २11 ( ५२५ न ) अन्यौ 


४५६१६. ६९. ४२ ठ. करम- 
पुद्गले का श्याकषैण करना. 0४146108 
(९4111116 2४७४६. समर पन्न ६; 


(-८) आपि; २२०१ श्रि प्राप्ति; चारित्र 


20.0- 49108011\/86| 11211 0166010. 01411260 0 6810011 





छारा | ( 


की प्राति. 21} &11170@ ५ 11211 | 


९०70८. ^“ पुलागस्सण भत एग भय- 
गरगहणिग्रा केवडदया श्रागरिसा परणता 
भग० २५, €, 

मागा. त्रि” (श्रागाढ) ४५; ४६२; २४३. 
काठन; कोर. [{1[.1181; 114. निसी ° 
१०६ १,२९.१3१. (११ 
४:२५ अनत ४।२यु. बलवान कारण. 
00४७] ९तप६७; ९०१९४ 1688011. 
गच्छा० ११६; ( 3 ) (त श. श्रव्यत 
सक्त. ४०1. ७७६]. शओ्रोच० नि० ७८; 

अगाढ जोग. पुं ८ श्रागाढ योग ) (येः 
यय्‌ येग ५ न अरव ते. गणियोन; जिते 
श्राचार्यं वहन करता है. {168१ ५५९9. 
1018111}. श्रव नि भस 

श्रागासि. तरि० ( आगामिन्‌ ) ५५५ मथ 
२; १५५. मविष्यमें प्राप्त होने वाला, 
(10111118; पि{्पा6. ठा० २, ४; 
-- पट्टः. पुं° ( --एथ ) ९१४५ ६।नी 
५२९ मे। 1. भविष्य मेँ मिलनेवाली वस्तु 
का माग. {119 भष 1684170 ५० & 
1111118 111९] 18 ४०0 06 2०४1) ४116 
प्िप्ा6. ठा २, ४; 

श्ागाभिय. चरि ( श्राम्रासिक्र ) २।॥५--२५&२ 
५२।२९. मामं रहित. 12७४०1५ 2 # ५ 
५1 9 5111५68. श्रव्थगद्या शिग्गाथा य 
शिग्गंथीश्रोय एगमहं आग।मियं दधिज्नावायं 
दीहमद्ध मखप्पविद्धा. "' नाया १८; 

हगार. पुं ८ श्राक्रार ) >$; २९।७. 
द्ाक्ृति; सस्थान, (070० 
{011 . ^“ सिगारागार चालूबसाए ›` राय० 
भग० ५, ४; पन्ञ० १७; नाया १६२; विशे° 
२६; गच्छा० १२१; प्रच ०१४६६; पंचा० ५. 
४; उवा० १, १२; (२) २४२; (३५; 


>९२।. श्राकार;  सपरग, 1९6; 89.९५४ ¦ 


9100; 0४. पन्न ६०; (३) नेः ५५५२; 


ऋ 
द य क न भ वाक 
[1 


` पयोयास्तषां 


) [ श्रागार 





त्‌र५. भेद; प्रकार. 1.10; ४116४. पजन 
१३; २१; (४) २५२५; विरे तक्षयु. 
स्वरूप; विशेष ` लक्षण. 8[26९10९ 81826 
01" {जिग}; 8]€्लत्] वृपन्ाप्छ. “ श्रा 
गारा उ वितेसो `° जीव।° (५ ) ८( श्राक्रियते 
प्राकर्ग्यतेऽभिपेतं मनो विकल्पित बस्त्वनेने- 
स्याकारः ) ५। य९।; २५९४ (स५।५ 
सय४ २५, भु“, & ५गदेनी यच. 
ध्रांतरिक श्रमिप्रायसूचक बाह्य चेष्टा. 10४6- 
1116118 9 @$6 6१९, 10त्‌ा९द्् ४७ 
11#21त 117. उत्त १, २; विशे° 
२३८९; ( ६) ॐ ऽसञ्ना स्पार. 
कायोत्सगै का पवाद. ©5८९ुए018 ५० 
{116 एप1€8 ° ४०884९8. ^“ एव 
मादएदहिं प्यागारेद् श्रभग्गो श्रविरादहिश्नो 
च्नाव्र° १, ४; (७ ) भच्यभलुना सपव 
२; ५२२।घुम्‌। युत २१२२. पच्चक्खाण 
का श्रप्रवाद. 6५060101 {0 "18 
11168 2 ` ५८0] 1.115112. भव० 
६५; -अभावश्रो. अ° (-श्भावतस्‌ ) 
०।।४।२। २९५]. श्राकार के अभाव 
से. १४७ ५०. ४16 80860९७ 9 
8116106. विशे° ६५५; -द्रिसण. न° 
( -दशेन ) २४२ ६५५1६ त. श्राकार 
का दृशय. 81916 2 & शला ०0 
8181968. विशे ६६; -भाव पर 
(-भाव-श्ाकारस्या कृते भां वाः पयायाश्नाकार 
भावाः ) २४०२५ ५५।५; ५रपुलु २५२१ 
(शेश. श्राङृतीरूप पर्याय; वस्तुक 
स्वरूप विशष. & "#0९पाद 11041. 
7०९४० 0 #116 8118106 9 ६४११1. 
भग० ७, १; -भावपड़यार. पु° 
( -भावप्रतावतार -श्चाकारस्य अकृतेभोयाः 
प्रत्यवतारोऽवतरणमाचिभंव 
श्याकारभाव भत्यावतारः ) >५।५।२५ 
५१।य>्‌। ९०५ यवे ते; मद्धनिरूप 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 


ऋगार ] 


पयाय ` मत्रतरयु द त १२५५ २५२५ 
व+. आकार की पयायका श्राषेभाव करना; 
वस्तू का स्वल्प रषशेष. 1019111686118 
० 8110610४ ४16 एष्पलल्णन्मः 
7101808० ० ४16 8114706 ण 
8 1110&. “ किमागार भाव पडायाराणं 
भते दीवासमुदापरणता ˆ` जीवा० नाया ८ 
मग० ६» ७; ७, ६; --विगार, पुं (-वि- 
कार ) २ १ति--ये€२। §५२ २५ (५२. 
&।५।(५०८-५ ३२।२. सुखपर दोनेवाला 
विकार; कोधादिजन्य फेरफार. ४ 0118026 
01 ४6 ©०प०४९४0९6 ( [७०१९९ 
पग 86४ 6४९. ) “ गहविब्भममादण्हिं 
ह्मागार विगारं तह पयासति'” गच्ठा ° १२१ 
-अगार. पु ( -अगार ) ५२; २२५ 
चर; जगह. 8 11089; & 80046 
` राय० ११३; सूय १, १ १, १६; नाया? 
१; पन्न > २०६ भग० २, १; ६,.३१; दसा 
८, १; अवि १, ४; जं प० २, ३० 
-शअव(स. प° ( -भ्रावास ).५4- 
२थान्‌।ख;- ५२२९।२५ ५५०।४ २९३ 
त. ग्रहस्य वास, .घर अदीमें भ्रासक्त हाना 
2080४6० 11 शणणताङ ० 
03911014 ०1१६6८8. नाया रः; 
-चरित्तथम्म पुं* ( -चारित्रिघमे 
अगारं शद -तयोगदागारा यृहिणस्तेषां 
चारित्रधरमस्तथा ) २९ ५५। २४ भ६ 
> ५।२; २५३ {4५ ५५।।२५०३२१५ २४२५ 
21९२ ५१. चारित्र धम का एक भदः; 
सम्यक्त्व पूवक वारद्‌ व्रत रूप गृहस्थ का 
व्ास्ति. -धर्म, & 8119 0 ४06 
, प 68 0 ८121४ 6०पपपठ.४ 10८86 - 
४०498 १०७४०५8 10 ९००९८८० 
1४ 1&0४-छ०णतवपला ९008180४ 
-20 -४५ 6156. ४०७ 86601 1080160 
धा ष्ण निप्र, ठर 


६ २४ ) 


४} | 


[ अगां 


--घधस्प. पुं* ( -धमे ) ऽरथम 
ग्रस्य धम. ४6 तप 9 >, 11036- 
1101061. भग० १६, ६; -वाख. १० 
(-वास ) ५५।स; २५५. गृटस्थाश्रम 
{16 ७४९७ ०४ ©01व्‌{प६० 9 118 
0 9 110प561०1461. ^“ सश्र श्रागारवा, 
सोत्ति `` उत्त० २, २६; ज० पण ३, 
नाया० ध० -विणय. पुं ( -चिनय ) 
०७२५ (५.५ धय; अ८र्थत्रम। 
गृहस्थ का विनयरूप धमै. ४116 पप्पु रण 
16561.6106 0) ४116 ४1 ०9 8 
110प86-1010 61. नाया ० ५ 


५9०5 


द्गारमय. तरि ( श्राकारमय ) २५ तमय; 


२।४[१२.१५. आकृतिल्प. 2917 > 
पणा 0 8181706. विशे° ६४ 

गारि. पुं ८ श्राग।रिन्‌ ) ५२५. गदस्थ, 
4. 11056110146४; & 18.090. र्षि ° 
नि २७०; 

गाल. पुं (श्रागाल ) ४ 1 
(२५५८५ भमूनदल्षिमान्‌ इद्रीरयु अमे 
गयान्‌ इयम्‌ 11 त; 8१ २२।५ २५२- 
^।५. कमे की दूसरी स्थिति मंसे कम के बीजों 
का उदेरणा क दारा खाचक्रर उद्यम्‌ लाना; 
उदौरणा का नामान्तर, # 01618 प? 19४0 
708 पण ष्ट 1९41109 11101) 18 $66 
10 ४16 2०१ 8८828; 118 18 8180 
01164 एता. क० पर ५; १७ 


श्रागास पर न० (-ज्रकाश-सवभावावकाश- 


नाद्राकाशम्‌ ) २५212; ५।५।६:४ ०५१५ 
त अदे ८५४ ७ ६५ म समत 
८०; ध्म ४१ स ५ ६०५ 
(५२०1 ६५. च्राकाशा; लाकालेक व्याप्त 
च्नंत प्रदशाल्नक द्धः द्रव्यो मे का एक अमतं 
द्रव्य; धम।क््तकाय श्रादि पाचद्रग्य।क्रा चाधा- 
रभूत -द्रव्य, {16 8; 006 ० ४४6 
91 88६००००8 70605941 ४19 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 6810011 


बायका प म 
^ कक पकर च क च क 


छागांसं ] 





10]: वत्‌ 101४ ( 1 9 
५५ 01.103 ६7 1100-\01108 ). पंन ° 
१; परणुजो० १४३; टार २, १; शओोव° 


९०; सू० प १; नाया० १, र; भगम १, 


१.९; २, १०३. १३.२०.०१० यय्‌, 
१.७; उततर. € १४) रद, 


उवा० २, १३९८; १४०; १५१६ मत्त 


„१9 


6 


 &१; जन्प०३, ५६; -शअतिवाद. पुं 


( -ग्रतिपातिनू--श्राकाश उग्रोमातिपतन्तय- 
त्तिक्रामन्ति ते तथा) २।(४।१] §<। २\।४।१- 
म {१ २५५ ९ २५।९ ४२ [६५ >,<।* 
६१५१२. आआक्राश में उड़कर, आकाश से 
सुवणा ब्ृष्टि आदि के द्वारा प्रभाव प्रगट करने 
वाला. ( 016 ) 80811 1 "16 8; 
( 0९ ) 8110177 168१९] र 
10०५४९1 1 81106४17 &०14 6४९. 
1101) {118 रर. ^“ श्रप्पेगडया..-चारणा 
विञ्नाहरा श्रागासाति वाणो ”” शओ्रोव० १६; 
-गय. त्रि ° (-गत ) २।५।श्ति; २\।३।- 
शम २५२ २६५. शआ्ाक्राशवर्ति; आकाश मं 
श्मधर रहा हृश्रा. 19110 17) ५16 अर. 
" श्रागाखगय चकत. शरागासरगय चत्त '' 
सम० ३४; (२) तइन; २ ४।९त६ 
२५९. बहुत ऊंचा; गगनस्पर्शी. 81६ -1188- 
1110; एा४ 10. भग० ६, ३३; १६, ५; 
गामि. त्रि ( -गाभिन्‌ ) २५४शम्‌। 
४२।२ >); ५६ ५गर. आकाश मं उडने- 
बाला प्राणी. > 010 ®६९. ^“ श्रागास- 
गामिणे पाणापणि किलसति ” श्राया 
१, ६, १, १७७; -तल. न° (-तल) 
२ ५।२यः तलायु; अकाश का तल. "116 
ए0४६्० ग ४16 श्छ. नाया १४; 
( २ ) २८१५५ स्पर्शाय २९५. गगन- 
स्पर्शा-बहुत उचा महल. 091४668 
पत #6 . शष, 1. ©. रश 
कि जीवा ३, ३; नाया १४; 
11 ० 


( ९५. 


य 


[ श्रागसख 


-तलग. न ° (-तलक २१०२; ४२१. 
मफगेखा. ४ ६6119.06. नाया० १६; विचा० इ; 
--धथिग्गल. न. ( ‡-धिरण्ल ) १२६५५] 
२५२ (४1; ५।६६ ९] 4 ५० २।।५(,५ऽ 
ए 7 म(ति९१।५ ६५६ छ; ५२१२५ २. 
शरदऋतु का स्वच्छ काश, #11© ५681 
1 शफ 2 16 धप्पाफण 48 10 
&०७8 0 0610 ०1०५1688. ““ श्रार्स 
थिग्गल्ञ णं भते ! किरणा फुडे कदर्हिवा काणएहि 
कुठे `° पन्न ° १५; -- पद्य. त्रि ° (-प्रति- 
छित >) २५(४।९न्‌ २५५१ ने २९. च्राकास 
का श्रवलंवत कर रहने वाला; ्राकाशावन्लवी. 
उप ])[०166 ४ "16 8; 18०४ 
1४ 116 शफ; ^“ श्रागास पदद्टिएु वर्ण्‌" 
भग० १, १; -- पचम. पु° (-प्डम) 
२।४।१ ०्टेम्‌। प्यमु > ते--भाय म९। अ 
५२4, ५।य्‌, =", १।य्‌ न्‌ २५।५।२. 
जिसमे आकाश पंचम दै वह पंच महाभूत 
( प्व, जल, अभि, वायु, नाकाश ). 119 
0४6 61616168 © +11161} 0४116 
18 {116 {ध (8. &. ४06 € 
4४०1, 016, सात्‌ त कधन). 
८४ पुढवी श्रा वाङ तेवा, श्रागासपचमा “ 
सूय० १, १,१, ७; -पय. न> (-षद) 
६९।६{१३त ५२ \५९४न>े। २।य। 


मे६. दृशिवाद्‌ कै ्न्तगेत सिद्धश्रशि पार 


¢ 4 = 

कम का चोधा भेद. 06 ण्न 
०१४ ०? अतवार ९1 हभ 
1211712. 771 2115४ ९३०१६. सम० १२; 


` --प्पपस. धु० ( -प्रदेश ) २५भथन्‌! 


(५००८५ २. आकाश का अविभान्य 
श. 91) 37त191810916 0४ 0 ध 
शूप. भगण २५, ४ विशे ४८६; 
--फलियसिरिख. नरि (--खफटिक सश ) 
२१यनत्‌ २५२५७; २६४२४ ०€५. अत्यन्त 
स्वच्छ; स्फायेक तुल्य. 068 2५ ५१९78- 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601010. [24111260 0 66810011 


दः 





श्ागासग ] ( 


1161४ 11]:6 श$डप्म्‌. ओआव० 
-फलिया मय. चरि (- स्फाट्कमय) {५ 
२५२१; २१९५१. श्रातिस्वच्छ; स्फटिक मय 
९6ा$ लाल्याः; €ाः९8६६1-1116. ^ च्रागास 
फलियामयं सपायपीढं सहिासण ` समग्राय° 


२६ ) त | श्मा-ग्ा 


--फलिद. प° ( -स्फटेक-स्ाकाशमिव | 
यदृत्यं तमच्छं स्फाटेकमकाशस्फारेकम्‌ ) २6 | 


२.५= २६०४; नित २५०४. अत्यत 
स्वच्छ स्फटिक. ४९७1४ (16६४ ©$ &{६] 
^“ श््रागासर फालहामपएण सपायपादढडख साहा 
सख ›` ज० पर 

एगासग. त्रि ( याकाशक ) 1. 
प्रकाश करनेवाला. (111६६) ५1310] @1४ ९8 
11;+1६. सम° 

द्रागासत्थिकाय. पुं ( ्राकाशास्तिकाय- 
्रस्तयः प्रदशाः तेषां कावः समूहः श्रस्ति- 
कायः) ६२४ ५६4१ सव्‌ञश मान 
६2५; ७ दथ्यमानु नान्न दय. प्रच्यक्र वस्तु 
का अवक्राश देनेवाला द्रव्य; धः द्रव्योंम का 
तीसरा दन्य. ^ 51051{41८6 17 +111ल]) 
य] 1111795 615४ 1 1685116; 116 
1111104 0 116 3 इप्र05{ध1068. 
“शन्रागासात्थकायस्स ण पुच्छा गायमा अणेगा 


श्रभिवयणा `› उत्त २, २०; श्रगुजो० &६,. 


4१३१; सम> €; राय २७०; नगण ~; 


१०; ७, १०; २० २, 


छ्ागास फलि ओआओवमा. छीर ( श्राकाश 


स्फाटिकोपमा ) २६12 > २४[२४.। = 
(14 > ०44 २ :। २२ 4 1४ 
०२. श्माकाश श्रौर स्फाश्कक्रे समान निर्मल 
एसी मीटे रख वाली एक प्रकारकी खादय वस्तु. 
6. 810881९8 85 [प्16 &1त ॥14118.- 
816४ ४8 ©$ 8४8] प६6५ ६8 004. 
, रश्प्पी. पन्न १७; जन पर २) २२; 

„ गगासिर. ह° क° तअ ( श्रङ्ृष्टुम्‌ ) २ 
१९ न; सम" त(>्‌. श्रक्रपणा करक; 


श 


जोक कि क कक 


ह क 1 1 


~. 


याय यि" किक भो काका 9 क 





॑ पास लाकर. [हरा "1 (118 11 11681; 
18४19 ६६६1०१९४५९त्‌. विशे° २२२; 
्रागासिय. ननि ° ( श्राकार्धेत ) २।।५५्] ८२५; 

8५५६. अआअक्रपित; श्राकरषेण क्रियां ईशा. 
^ {1 ९॥९प्‌; व्य ण; 11४८व्‌ प. ओ्रोवर 
्मगासिय. तच ८ श्राकाशित -- श्राकाश- 
मम्बर मितः प्रातः ) २५1 २व्‌ति; स ३।२।२। 
२९९. आकाशवत. ७1४५४६व्‌ 17 18 
8९४. ““त्रगासियाहि सेय चामरादि ` ओव ° 
्मागाहइत्ता. सं° कऋ० अ ( आगाह) 
ग €न्‌. ऋ्रवगाहन करके, [४917 
61४6160; 11811 6801४60 ५0. 
* अ्रागाहदरत्ता चलद्त्ता '' दस० ५,१,३१; 
्मागिड. पुं ( श्राकृति ) २ धति; २\॥५।२; 
२६।७. स्कार; सस्थान. + 011; €0ा- 
पाव; 81५06. विश० २०६२; 
७०७; नाया १; कन गं० ५, ९१; -तिर्ग 
न° (-चरिक ) साधत्‌. रयु ६ संध्रययु 
५ स्मन्‌ जवति भूय, से नामनी १७ अ्रूतन्‌ 
२।५६।५. आकरति-संस्थान ६ संहनन ६ ओर 
पांच जाति इस प्रकार नामकी १७ प्रक्रियां 
का समुदाय. 116 ९0116८६ ४५18 
17 -21ध्1४8 1186 प) ग 81 
41114 11118, 912 91) 11421198 
110 7*6© व. कम गर ५, ८; 


स्ागिति..; छरी ° ( श्राति) ०4२ ^“ आ्गिद्‌" 


५.६. देखो “' श्रागिद ` शब्द्‌. . ४106 
८“ श्राशेड्‌ ” जीवा ३, ४; राय० १८८ 
९८ शआआगिल. धा 1. ( न्रा + कल्‌ = जि ) 
त; ०८५५9. जीतना; जय प्राप्त कना. 
0 (्छ्तुपनः; ० &०४ शा८ल्णक 
श्रागिलंति. भग ३; २; 
९८ऋअआ--ग्घा. धा० 1. ( श्रा+घ्रा ) २२५५ ९५ 
२५4; ५।२९ 24. सुन॑घ लेना; सूघना; 
१0 8111011; ६७ 8९९1६. 
स्माग्घायद््‌. ठा० २; २; 


((.0- 48108111\/80॥ 14811 06101). 14111260 0 66810011 


च्याघ् ] ( २७ 


व ~~ - ----------------- 


द्माग्घायह. नाया० १; 
अ(ग्धायसण. वम ० नप्र ८) 
माघं. त्रि° ८ श्राख्यातवत्‌ ) ३९।२; ॐ 
५२२; ।५-धान्‌ ॐ२।२. कटनेवाला; 
्माख्यान करने वाल्ला. ( 00116 ) 110 
66118 ०४ 16९्प168. 01" [1686116४. 
सूप्र० १, १०; १; -अन्छय्रण. न? 
(श्राङ्यातवदृध्ययन) २६५२५} २४५! ५६5 
२६५ १० भ सभाव सध्मभननु 
२१५२ ^. सूत्रकृता ग के पद्िले श्रुतस्कध के 
१०वें समाधि अध्ययनका दुसरा नाम. 
2110161 7216 2 ५6 10४ 
3 31015.4111 ©[02])४8॥ 9 116 1136 
११६९-३]. [1 9 ४116 ७४९९०. 
१०१९० 9०६५९. सूय नि० १, १०,१०३; 
अधस. चरि ( श्राव ) ५।यु] सपर धसन्‌ 
पीता य।२१ सधि ५गरे. पानी के साथ 
धिखकर पीने योग्य श्रौपधिः वभेद. 71941 
९1116 ९111011 ९६11. 09. ६६1९७11 {61 
1४ 1188 6611 10160 छाल \९६९१ 
@1 ४. 1181*व ऽप08४8.०९९. प° नि ° ५०२; 
ाघसित्ता. सं° ऋ अ. ( श्राघृप्य }) ५२ >. 
धिसकर. {५9111 ॥प००९५. या 
२, ५, १, १४६३. 
छआध्रवदृत्तार. चि ( > आस्यात्‌ ) 
२॥५-१।^ ५२५१२; ५५। ४२५।२. आष्गरान 
कएने वाला; कथा वाचक्र. ( 0006 ) ##110 
1*61:.६88 01" (06111098 11६11401; 
खा० ४, ४; | 
पअघवणः न° ८ घ्राख्प्रान ) ०५५५; 
=+ थन्‌. व्याख्यनि;. स्मम्प्रन्यर कथन 
8111718; 16 प्प. नाय्‌ा० १० १८; 
च्ाघ्रवण्‌(. खी० ( > आङ्(न) २\**पःन; 
स।५।-५ ४५५.५. श्मारूयान; उप्राख्यान. 1911. 
118; 166४1178; ^` बहहिं अ।वत्रणा- 
हिय ' उव्‌ २, ११३1; मण० ६, २२; 


|) 


) | श्राचर 





द्राघ्रविय. चि° ( ज्रख्यात्त ) ४९९. कदाहुश्मा- 
"1014; 11५६९. ^ मगवय्रा महावीरेण 
द्राघविषु ?› उत्त २६, ७४; पराद्‌० >, १ 
( २ ) २५२६. स्वकृत. ९९८९]४९५. 
्रयाजां° १९५६. | 

९८दआआघक्. घा हा. (श्रा +ष्ष्‌ ) 4 
५२}. थोडा घसना. 10 एप); 1 टाष्णङ- 
्राघ्ेनः वि० निसीन० ३; ५; 

द्ाघ्राद्य-य. पुं ८ श्राघात-श्राहन्यन्ते 
प्रपनयन्ति विनाटरयते प्राणिनां दश प्रकारा 
द्मपि प्राणायरिमन्‌ स श्रघतः }) २८]; 
५८५. मरण ख्य. 129५411. निसी° १२. 
२५; दसम ६, ३५ सूय १, €, ४; 
मडल. न° ( -मण्डल ) ५५२था्‌- 
>{५६\. वधस्थनः; दत्याग्रह;. ब्रूचड खाना. 
8, 8] 11४6८-110प56;. & ])1५८6 ५॥ 
सा. नाया० र 

द्माघ(त. त्रि° ( श्रणख्यात ) ४९. कदाहृश्मा. 
(1 01व; 1७] ४८५. सूय १, ४, १, ११; १, 
ध. 

आआघाय. त्र ° ( श्राख्यात ) ०२। «< अआ्राघात्त 
“६. देखो ^“ श्राघात्‌ ` शब्द. ४1५40. 
८“ श्राघात ` सूुख० %, १, २, १; 

आघ्रायरए. न ( ्राघातन ) ५धरथान्‌; ५९ 
4, ०८०॥. वधस्थ,न; फासी देने की. जाहः 
6 {21८8 ° 1६111111; ५ ]1४८& ५1618 
11081): ६16 11196. निक्त = ‰२, २५; 

ऋआघ्ायाय. व क क्रिः ( घातयत्‌ ): 
1 ०२८; श्राते ५२१. विनाश करताहु आ; 
चात कर्ता हुश्चा. 1९111102; ५68४८०1४. 
८ श्रघायाय ससु तयं › उत्त ४, ३२; 

५८ त्रच्र. धा 1. ( च्^+चर्‌ ) २५; 
२४८ २. आचरणं करना; अतुष्रार 
करना, 110 1८६36; ४० [06101118 
श्रायरति. दस ० 8, १६; 
श्रायरिय, दे क० सु० च० १, ८४५५ 


, -.0- ५800811\/80। ॥4 81 (0661101. 1411260 0 €81001॥1 





अचर 


्रयरित्तए. ह° कन नाया० १४; 
्रा्रंत. व कृ० उत्त १, ४२; प्र १२१; 
अयरमाण. व० ० दसा० ६, १; विश° 
३१.६०; 

(चरण. न° ( ्राचरण ) 1।२; २५५. 
द्राचार. ९१2९४१५७; ए€णा1 ६१९९; 

` (शगातपट. प्रव ° ५७७; 

दआचारमाश्नो. अ० ( ्राचरमात्‌ ) ७। 
पृथून्‌. छोर तक ए] ५0 १।१- 1 
{11 ५6 6५. कण० प० ५, १३; 


(चिएण. त्रि० ८ अरचीणं ) २२५; 


२११२२ ॐ२५. श्राचरण किया हुत्रा, 
८५९४५३०५; ००३९१५९५. राय० ३७; 


दचिलक्न. चि° ८ अआाचेलक्य-न विदयते चेलं 
चख यस्य॒ सश्रचेलकस्तस्¶ भाव श्राचन्ञ- 
कथम्‌ ) परिम्‌।यु भरात्‌ तस ^ २५५५ ते; 
५4 सने ७<4॥ 4४२ स।घुम/) 
म: नवव अ म. परिमाण से अधिक 
वरह न रखना; पदेन शरोर रतिम: तीथकर के 
सधुर्ेंके लिप निव्रत की इड एक मयादा. 
प्रणापा ० दषा16प63 08४9०0८ 
11& [८९8८६१८ 1१ > 17६8 
1111016 11 ५6 111५661 ०{ @र116 708 
2 ४116 ७.५] 2 ५116 180 श्त 


15६ “(लाप ६-८६8. ^ श्रचिलको 
धम्भो पुरेनस्पथ पच्छिमस्तय जिणस्व 


पचा० १७, ६; 
छआतरलुक्क न ( श्ल्क्य ) ५६५ मम्‌ 
छ < त।4५२-। ८।भु२(न्‌ ५१4; (न्‌. 
५९ २५ सदेः २२५ ०८ 1६ 1 मृ 
५.५६ ५२ भ्र्यु अरनात्‌, 
्रन्तिम ती्थेफर के साधुर््रो ६ कल्यः; रह्म 
ने परिमित खुकेद्‌ व्री काटी धारण 
118 1९&]1&10 प [०५५८५४९९ (1 
> = &६4€ ६५०४६८९} ७5९ 61702 01011168 ) 


श 


पटले श्रार 


[ शराजाद 


ना 


0 ४116 §त्रवापह 0? ॥11© 0४८३४ नात 
1४३६ . (111871६ 91885 $12 पष्ट ` 


011 ९1116, इद्वा 814 नान्त 
28116118. प्रत ० € ५८; 
द्मच्छायण स ( आच्छादन ) . १4. 


€. 06१-९०४ 6) ४ 
चरष्प्‌° 


सरच्छद्नः चादर. 
00४61110. श्चाया० ०, >, १, ५२. 


धा० [. ( श्रा+च्किद ) ,६1 
४६३. वेदन करना; कुच ददना. 
(10 दप ८ लप५ & ]1 ८६6. 

्रा'च्छुड्‌ज. वि० नसा ३ 

स्राच्छु{दहिति. मगन १५१; ला” ५; 
्राच्छुदेत्ता. निसी ३, 
अ!च्देय. सन कृ० प्रव १४६; 
श्च्डिद्िमाण. व° क्रृ० भगतन =, ३; 
ऋपदिदित्तार, त्रि ( आच्ेतर्‌ ) {ग्‌ 
५।५य।२. भग करनेव्राला. ( (2116 ) »110 
16158 प] ०1 018 [261:868 $ 1681 
11 २121111. सम ० 
\८ आ-दुर. धार 1, [1. (जरा + छट ) "1८. 


> * 
नए द 9 


> 2. 
२२; 


{८ ~. जल चिटकना. {0 30111116 
५ 11:61. 
अद नाया १८ 


अजस्म. श्र ( चमजन्मदु) ६2 ५१. 
श्राजन्म;ः जीवन पर्थत 
८‹ वाक्षज्न तस्थ श्र[जम्मगेग्रमाक्षजन्‌ सुखी 
गच्छा० ७; पचा० १७ 
अजाद. दी ( श्मायानि ) आतु के; २ 
७५६५] २44 त्‌. च्राना; पृव्रं भमव से श्रानः. 
(01111119; ६५111५५ 
{116 [८०५1०४5 11112. या १०; 


[,1{9--107¢ 


क ~ 
= ८ 


९८11111 {101;/ 


¦ जाद. लनी ( श्राजाति- ऋरमृजायन्ते तस्पा 


ऋः क वकः = = 


नित्याजति; ) ०८.२८ त; 7४9; ७.५६. 
जन्म; उप्तात्ति. 1311110; ५७५८0. 1० 


५, ३; ० 1०; --द्ाखु- न° ( -ईधा1) 


नी क 


((.0- 18108111\/80॥ 14811 01601101. [10411260 0 6810011 


श्राजीच ] 





{६110५11 


०८-५--©(५(त २५।--२।२।।२. जन्म--उस्पत्ति 
का स्थान--संसार. ५116 ]01४९6 2 [एध 
टा. १०; (२) -सान्नह्वलयुनम्‌ धश्ूत- 
धन धयम, मभ्य" दशाश्चतस्कध का 
अजाद्टाख नाम का दसर्व्ध्ययन. ४116 
101) ९] 80४61 116 9 }211{18 0." 
0 [24511252 प८६३]र 11118. सा. १०; 
--दाणञ्म्हयणं. न° ( -स्थानाध्ययन ) 
६५ श्रुतरेधलु अ११५२ नभ स्मानारत्शा 
२८ ९० म (५५५. दशाश्रतस्कथ का बु- 
सरा नाम; अचारदशा सूत्र का १० र्व 
श्रध्ययन. 1101161 11६1119 ०2 [2५58- 
६11{8-81२8116 118; 100) ©118])ध&1 
(† ^ ९11६०१६5 5१६४. खा १०; 


आजीव. पुर ( श्राजीव -श्राजीवनमाजवः ) 


२०९०५४६ त्ति; २.2. श्राजीविका; वृत्ति; 
५न्द्‌/, [1561111004्‌. प्रत” ११४; (२) 
५००१४ ५२ते! ६८५ सन्वय. श्राजीविक्रा के 
योग्य ष्य का संचय. \४७५घ४्ो इचा 
८167४ {01 11९ 61111000. सूय १, १३, 
५४; (३) ७५.१५ १४ तेभि. यप्ये। 
६५५; जति ५43२ ०८७१ >\८।२।६ ३५ 
त उपरायणकं १६ द्रापाम क्रा चाश दप 
अथात्‌ जाति वगेरद्‌ बताकर श्राह।रादि. लेना 
116 ५६ ०0४ - 16 एष 
{पा ४७; ४८९९४11 00. ४1४९ 
711 ४५}९1)9 01168. ९86 €{९. 1.10 511; 
116 {छपे 0 ४116 16 धपा 
०8 [1] पि नि° 
( ४.) >(२।।ल(ना ५4 मम्‌ 


गोशाला के मत का नाम. 11106 0 ८11९ 


1664 9 @05त्त. मग० =, १; 
( ५ ) >12॥4।न मतन २४५. गोशाला 
के मत का साधु. 1 ६8८७6४1९ 
07 (19 ९१७९ ° &०६३18.. भग° 
ॐ ४; पिर च ४८५; प्रचर ७३८ 


( २९. >. 


[ आजी 





-भय. पुं ( -भय ) २५५ ५ 
्राजीविका का भय. {6819 ध्मा ६८प- 
8006. सम ० १; प्रव ° १३३४; -1{वात्तया 
खरी ° (-बृत्तिता-जाति कुल-गुण कमे शिल्पा - 
नामा-वनमाजीवनमाजीवस्तन कृात्तस्तद्‌ 
भाव श्राजीव वृत्तिता ) ०५, ४6, २६ 
६२।।९> २।६।२ 6ते। त; 8१।५य्‌। न्‌। >(- 
ये' ६५. जाति, कल, श्रादि प्रकर करके 
आहारादि लना; उपयणा का चोधा दौध 
8९९8 [०४९.)९& 0{ [०० &{{@1 1118 |६- 
1118 {10४71 01678 ९8818, {81111 
6७, णि1€ (प्रापो सपो म लष 
98108. दस्‌ ३; ६; 


अआजीकवग. पुं (ग्राजीवक) {२५51 २।।५ 


गोशाला कां साधु. -^11 88८६९ --५“1 
(05512 ९1660. प्रक ० ७३८ 


्राजीचग. पुं ( आजीवग-शअ्रासमन्ताञ्जीयव- 


| 
| ्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्यनेनेस्याजीवोऽथनि चयस्तगच्छत्याश्रयव्य- 
सावा जीवंगः ) ५२।।। ६. धन का मदर. 
ए\1व€ ५ \७४५।८]1. ` +^ श्राजीवगं चेय 


चउत्थमाह्ु स पाड्ण उत्तम पाग्गल स 
सयम ५5१ ३, १५ 


दमजीचणा. खी° ( श्राज्जीवना >) २:24 
आजीविका; 


रुजगार. - . 14४6111 0५५. 


119 मन २३५७ 


जीवि. ( आजीविन्‌ ) 31141>। (६५; 


८1 


२:६1 ->तन्‌ा। स्मदुममी. गोशाला का 
शिष्य; गोशाला के मत का अनुयाय. 
५ {५1]०&)- 0? ४16 ४७०७१६६ । 0 
(> ०६१15; 9. ` 41801716 9 @०<ता2. 
उवा० ७, ३; (२) ® स।धु पेात(नी न्वत, 
५७, २८५, त१ 4जरेनी अश स।\५२] २५५३ 
त्थ त; १२, २1, अपनी जाति, कृ 
शिल्प तप श्रादि-की प्रशसा कर आहर 
मांगनेवाला; पेरभमरा साधु. 811 १8८6६१५ 
119 1 01त€॥ १० @ ७६ ५०५ [098 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 66810011 





्याजीवेक ] ( ३० 
18 ० (लापा, धिपपााङ्, 


201104प९४, भ्रव 
1९] 

अआजीविकर. पु ( आजीविके ) श्युभो 
७५६! २६. देखो « ्राजीवि " शब्द. 
16 200९6. श्रव ० ४१; 

छआआजीविय. पुं ८ श्राजीविक-श्रविवेकिलोकतो 
लब्धिपूजाख्यात्यादिभिःस्तपश्चरणा दीन्या- 
जीवतीत्याऽजीविकः >) (।५।। २।9ु; 
गाला! १११ व।य. गोशाला का 
साधुः; गोशालाका अनुयाय. ५ 80661 
2 {16 61660 ° (०६12. सम २२; 
निसी १३, ६३; पन्न २०; भगण १, २; 
१५४, १; उवा० ७, १८१३ २१४;-डवासग. 


४.30611४ 6४५. 


पु. ( -उपासक ) उ॥९।५1॥ मतन 
५४. गोशाला के मत का ` श्रावक. 


2 पतर] 0 ॥16 ध), ग 
(0०६18. ““ तत्थ खलुः इमेदुवालस श्रा- 
जीवियोवासगा भव॑ति > भग. २८, ५; -उवा- 
सय. य° त्रि ( -उपासक ) >।२।६।न 
२।५। ‰॥५४. गतेशाला के मतत का श्रावक. 
8 अत्र]; © ४1 {५16} 0६ 


08. उवार ७, १८१; १८५; 
-समय. पुं ( -खमय ) >॥२।6।न। 
६।-त्‌; गाशाल।न। अतव शाल. 


गोशाला का प्रखुपित क्रिया हृश्रा सिद्धान्तः 
गोशाल के सत का शाच्न. & 8011[0#प्8 
० {16 @९९व्‌ ० (@०ईव्2. ^^ श्रा- 
जीवय समयसणं शअ्यम्द्भे पराणते 
भअग० ८४, १५, १; --सखुत्त. प° ( -सृत्र ) 
गेाश(लालं ५5 =. गोशाला का प्रस्पपरित 
सृत्र. & 8०५५४ 0 @०६18*8 ५७७५. 
सम ° | 
प्ाडवर. पुं° ८ श्राडम्बर ) >! "२॥३. बड़ा 
 नगाडा. ^.118 1:८४५७ब४प ४. अणुजों 


१२ 


| 
| 


) [ ्राढनत्त 


९८श्रडह. धा० 1. ( श्रा + दह्‌ ) “144. 
जत्ताना. {७ एप. “्ाडहति. सूय ० १; 
५, २, ३; “ थूल्ञे वियासं सुहे अाडहति "' 

डा. ल्ली° ( राटा ) यभा त२।२ ४ 
न्तन पक्ष; पक्षी 6५. पानी में तरने- 
वाला पक्तौ; पत्ती विशव. ^ 1:14 % 
प्व ५६ पक्षया हषा वा 8६४७1. 
पण 1571२8१; १; 

आआडोलिख. ली ८ भग्राडालिया ) ^ 
५.९४ २५५ मॐ २५५९. छोटे बालका 
के खलनेक्रा एकर खिलोना. ^ 0४ {0 
$0प्०& ५9110160. ^“ एवे वहृए्‌ आाडाि- 
याऋ तंदुसए पाक्तज्ञए साडोज्ञएु.-. ..-अव- 
हरति. ` नाया० १८; 

९८ अआडव. धा० 11. ( श्ना+टोप्‌ ) पस्त५रीने 
०२३. विस्तार करके भरना. {0 | फ़ 

6 [28710411&. 
्नाडोवेत्ता भग० १, ६; 





डोव. पुं* (श्रटोप ) [२।२. तस्तार. 
५0181011. नाया० १; उवा० २, १०७६ 
कप्प० ३; +; ¦ 

द्रढय. पुं ( श्राढक. ) >५।२ >२य 
०५२ ६।-य म।५ (तरे. धान्य नापने का 
माप विशेष. ^. 1९114 ५ 1068816 
2 &011. रोव ० ३८; राय० २७२; प्रघ 
१२३६५ 

छर. खरी° ( श्राढकी ) 04२ ॐ. तूर का 
फाड़. -& 114 ०{ 10100 1681४ 
९011 ९४1160४०). पन्न > १; 

श्राढम. पुं ( ्राढक ) यार २।५४ >५म।८ु 
५।-२ (५ त्रप्‌ धान्य का माप बिशेष. 
+ ९९८८४71 11 ० 16 %इपाः€ 9 
८०) तंडु> पर० १४; अ्रणुजो० १३२५ 

आदत्त. त्रि ८ श्रारनब्ध ) २२५६. 
प्रारंभ क्रिया हृु्रा. 139ह&षा; (५ 


©©.0- 4810811\/86| || ©0601. 01011266 ५ 66810011 








्राटन्त ] 





11511066त्‌. पिं नि० ४६२; क पण०५, 
४७; भगण € र; सु० च० २) ५» =: 
श्रादत्त. सं ° अ० ( प्रारभ्य. ) २२९. 
प्रारभ करके. ६५५10 ९8दहपा. 
पराण० १५७; 
९८ श्राढा. धा० 1. ( श्रां ) २1६२ ५२१. 
श्राद्र करना. 0 11010; ६06809९४. 
्राढाइ-ति. भग० द, १; &,३३; विवा 
&-"नाचाग १-५. 211; 
राय० ७८; २५७; सूय ० २७३७; 
उवा० ७, २१५५; निर १, १; 
'श्राठति. नाया० २; १६; भग० ३, १; 
ाठटायति. नाया० १; १४; भग० ३; २; 
श्राढाएजा. वेय० ५१, ३३; 
आढाहि. नाया० १४; 
छ्माढाह. नाया &; भग० ३, १६ 
श्रादायमण. वन कृ० ्राया० १; ७, 9) 
१६७; भग ३, 9; 
आण. पुं° ( श्राण ) ५।२।२५५।स. शासो- 
च्छवास. 680178४0. सग० ५; १; 
सृ प० ८; (२) स जयात्‌ खाव्‌्िः। 
भमाणु आलत्‌ा। मे$ तिञाग्‌; तनदरस्त्‌ 
म।९२। >£ ©,%।स भयुन्‌। ॐत. 
संख्यात-संख्यायुक्त आवलिका प्रमाण काल 
का एक विभाग; निरोग मनुष्य के एक श्वास- 
प्रमाण काल. 9 01४15101 0 धिण)6 
९९] ८० ७16 10९8४ < 8. 1169४ 
70811. श्रणजो० ११५; --ग्गहरण- न° 
( -म्रहण ) अ्राजुतरायु (यवास (१९ स) 
त येप भुद्यतते अयु ४२३ १. भाणबायु 
( श्वासोच्छवास) के योग्य पुद्रल क्रा भ्रहण 
करना. 19]९11 10 ०४.४९7 ४ 10: 
1:68]0118.1011. ^“ समयं श्ाणर्गहणं ” 
पनर १; ; 
्राणञ्म. खं ( आनत ) भवभां 24३\४वु 


~~~ 
६४१ 


० 


दमारात्तर. 


) ं [ आशं 





(म. नौवें देवलोक का नाम. 2५105 
116 9४1 06*801९8 . अ्रणुजा> १०४; 
चि (८ श्रानन्तर-श्रनन्तरे भव 
द्रानन्तरः) २९०२ {६ ते-{२ ५२ अन्तर 
न होना; श्रनन्तर--इतरेतर. ` "¶1110प्४ 
111061९8}; = (गप्रा = 17716 
18.61. श्या ननि १, १, १ 2१; 


आरद. पुं ८ श्रानन्द्‌ ) २५।4-६; &२. श्चानन्द्‌; 


दष; प्रमोद. 1291121४; 0. भाया १, 
३, १, ११७; नाया० १; २; भग० ११, ११; 
उवा० २, ६१; ( २) मे खटूराजिना नीश 
२६०११. १६२] युद्ूतेख तपम; समवप्यग, 
न गयत्री भ्रमद्‌ ९१२ ९० , एक अहो 
रात्रिके तीस सुहुतेमिं से: १५ वें सुरते का 
नाम; समवार्यग की गिन्तौी के अनुसार 
११बां सुद्र. ४116 18106 ° ४09 
1611 ०प४ ° 30 धपाात्ता०8 
0116 तच 80 71101; 16 11४) 
(पा) प्& 8९९01110 ६० ६06 ९९।८- 
[४01 2 उदर ९०&8. सूर पर 
१०६ ज० प० ७,.१५२; समन ३०; (३) 
२५५ २4२01 *७९६। तद्वत म. 
्रागामी चोवीसी के चेद बलदेवका नाम. ४18 


. 18116 2 ५16 6 ए81846 ४. 9 


116 (0110 (70सश. समर प०२४२; 
( ४ ) ९त6५।५ २५।ग॥ १९६। गयुधर. 
शीतलनाथ खामी के पिले गणधर. 
{11© 018४ @4112011818 ७५९1९. 
1518 अण्ण). सम प° २३३; 
( ५) अग मडानीर स्वाभी सनते- 
५।य्‌ म» २५५. महावीर स्वामीका समीपवर्ति ` 
एकाशिष्य. ४ 418011016 0 7611 एा8 
55111. “'समणस्सछ भगवश्रो महानीरस्स 
्तेवासी श्राणंद्‌ नामं थर” भग० १४. १, 
(4 ) भालु नमि जडम ४ ® धेर 
सग।न भडार स्मभीपसे ५७4 भाष्य 


((.0- 181048111\/820॥ 181 06101). [10411260 0 €6810011 


आराद्‌ 1 


५५म्‌९य्‌ -पारणु अयु ६६. आनेद्‌ नामक एक 
गृहस्थ जिसके यहां महीवार स्वामी ने दूसरे 
सासखमय्‌ का पारना किया था. -& 1101156- 
1101467 08.116 &187त्‌ &६ 1108368 
11036 {81 दशा 1त्‌ 010६9) 
113 {>8४ 0६ 866०07५ 100). 
भग० १५, १; (७) गोन्धूमाह्न्‌ नामना 
५५।२।११त१ १२९५२ ६4. गन्धमादन 
नामके वखारा पवैत पर रहने वाला देव. 
8 461१ "'€्शताषट 0) 1168 
©१,.१,१.१..११..१,१. १.1.111. 
छप्पन. जं० प० (८ ) सरद 
मया येवीसीना ७९३ ०8द२त +म्‌ मरत 
त्तेत्रकी वत्तमान चोवीसांके चट बलदेवका नाम. 
71478 0 {116 6४1 321846५० 9 
ए109:58 56६८ 771 116 1686116 
(भ्न (1 6. सल). प्रच १२२५; 
(€ > वायन य (५२ (९६ 
(4४; ©१।२॥८ २ ६2 आत 4 
अथम्‌ आ, 2 न्न्य महावीरे रवम 
पसे तत्‌ माध्य, श्रतञना ११ पमि 
०२ {२ ०२ %अनपयाभन्ल सतधिसान्‌ 
भरप्त्‌ अयु, ये मासन, संथादे। अम 
(व२त।२ ३१।० न मथम्‌ सध्ययनम( ७9 
त्य। ननेर्घ तय।. बाखिज नगर का एक 
द्मानद्जीं नामक श्रावक; उपासक सूत्रम 
वित दस श्रावकामं का पिला श्रावक 
जिसने महावर स्वामी से बत म्रहण ]केया 
था, श्रावकं की ११ प्रतिमा श्रगीकार करके 
श्रावक श्रवस्थामं दी अवधिज्ञान प्राप्त करके 
एक मास का संथारा क्रिया; इसका 
विस्तृत वरान उवार के प्रथम श्रध्याय 
मे हे. 0406 9 8 ॐ] ग 
७19] न्फ, ` 9100 10861864 
२०९8 0४ ४116 16261010. 9 
21415४78 874 ३९८०६४९५ 06 


(इर. 


काण 


ति ति = जा ~ = वा नि = क चा त = ज = र ज जा को डि ज कके 


[ आणंद 


४०४8 0 8 110156101त6"; 116 
000 प्धाद्त्‌ ^ ऽवत) त्मा ++ 11116 
81] > 31त९१]९४. 81. 186६९ 
11111510 {0* 8 11011. उवा० १, 
१०; संत्था० ( १०) 6५1२४६२ सनन 
पटुता सप्म्यननुं नाभ. उपासकदशा सूत्र कं 
पहिल अध्ययनकां नाम. 116 5716 
४116 185४ 019]! ७1 ° 1 [75१1६११ ६58 
318. उवार १,२;८( ११.) २।७५.८२।- 
१५।८ स नना ७ म सध्ययनयु नम्‌. श्रणु- 
तरोववाई सूत्र के ७ वें अध्यायका नाम. ४19 
71806 न (116 ध्री लोषष्छाः ण 
{116 = \ऋपप्प्तठण्यरद्रा ऊप््ल. 
ज्रणुत्त° ७; ( १२ ) ५५९८-६ २५] स~ न्‌/ 
२५६ ५०. धरणन्द्रकी रथसना का अधिषति 
-नायक. ९01111118114181 ° 1211914 106- 
14148 = काग" = €०ा1818{17द 01 
1181105. ठा° ५, १; -अङ्भेयण. न. 
( -च्रध्ययन ) 6सग६स। २ ५६५। 
सध्ययूनयुं म. उवाक्तग दसा सृत्रके पाहिले 
दअध्यायका नाम. 116 प्रक्रा16 ° ५6 
7186 0118 [४९८ ° ९३.३०९ ०५०६ 
त्त. उवा० १; (२) मपयुरराननाध 
‰।. ७ सध्ययननु ५५. अणुत्तत- 
ववाई सुत्रके ऽवं श्रध्यायका नाम. ५16 
18718 0 ४116 7४ ना1दध्छ ५ 
4 7 प्४९10 ४९.१६1 3५४. अअरणुत्त° ७; 
( 3) नि२५।५६४५ २५। , २०५ ` ५२५५ 
५१ सथ्ययनतुं नाभ निस्याबलिका सन्न 
के दूसरे वग के नवं श्रध्याय का नाम. 
06 08709 ° © 9 ४" ©18ध9 
21191111, 


2९110 5४०९. निर २. €; 


-- कुड. न° ( -कूट-श्रानन्द्‌ नाग्नो देवस्य 


कृटमानम्द्‌ कटम्‌ ) २-५।६ ।म ५५।२। 
५९तन्‌ -२।त२्‌ ९५५१२. गन्धमादन नामक 


|, 


06.0- 481108111\/86| 48111 0661101. 01011260 0 6681011 


च्ानन्दजीख 1 





= पथेत फा रातर्यो शखर. ४9 71 
8111711६ 117)6्‌ लत व)1६1924719 
०९ 11515 १0111. जन पर 
रू. त्रि° ( -खूप ) २11६4; २१(- 
६. मानदखूपः; आनन्दमय. पा] ५ 
९11५11६. नाया. &; 

आर्‌दृजीच. पुग (्मानन्द्रजीद ) >५(५त। 
९८२ १.८.।५! ५.१२ ।5 नामना < म 
११४. 1 4191414 14; २।.-६न्‌। 
२{८५।. श्रागामी उत्वधिणाकरे त्वे तीथकर 
का पूत्रभव कमा नाम दप श्मात्मा. 
{116 11:41116 ० ६116 [016४108 11\]1 


नद 


07 {110 \५०त--0५ 8111 1111 
1६६41. 1:11 12 ९व11&1 4 (116 (ज 


111 (5120; 116 हइण्प्ा णा 
‰ {1:4110६. प्रच्‌ = ८६७} 
दइर. पुर ( ्रानन्दर रदित) भ 


1.२ २५५ स ५५२ 54 

(२५५२). पाश्वनाथ स्रामे एक ( स्थातर्‌ ) 
चक्र माम न ६1116 07 धा ९६८8६1८ 

^“ तत्थ प्याखशद्‌- 
रक्खिष्‌ नास थरे 2 भगम २, ५; 

्मारंदए. ली ( श्रानन्द्रा ) ५१ (६९न्‌ ५४ 
५१ 8५२ स्‌! २८ 9 (६९ 
२।९५।. पूवौदिशा के ख्चक पवतपर बक्तने- 
वाली श्राठ दिशा-कृमारियोमें से तीसरी 
दिशाकुमारी. {16 धध्वं ० (16 8 
11581; प10) 2111२88 16814171 01) 16 
चला 0)0पा)६६४10 9 16 
६४8४. ज ० प ५, ११४; ( २ ) 6५९ 
६५१ ५.५ २०८1५ १५५ §पसरनी म 
त।२५ ननेन्णत्‌ प्रमायु कानी पट्वी सने 
१० १०८ @ई| >४ ५।५युं ^. लवण- 
ढौप की पूर्वं दिशा के श्रजनक नामक पर्वत 


0{ {>5;<५५1) 2111६ 


पर की.एक यावदाकानाम जो एक लख 


याजन लबो चोडा शार १० याजन उंडी हं 
४. 7/5 


( दै > 


116 01116 ग & 6]॥ ००७ 148 
प्र 04088 101 ५० ०८०६५ शत्‌ 
{87 0] ध्य 46९0 01 16 67] 
11६8. 700प्ााध्ध171 {0 76 €९§४ ` 
1116 1.५४ 22 --12) *1४. 
ठा ४, २; जीवा ३; ४; 
स्णदिश्म-य. त्रि ( मःनन्दिति ) २६ 


प्रव १४६३; 


५।मेल; २: ६ य&. श्यानंद पाया दु 
श्रानदयुक्त. व0$०प्5; १९1६1४९५. 
८८ हद्व. तुद चित्तमाशु” राध ११; 
नाया० ध० भग० २, १; सु> च> ३, १२४; 
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आआणत्. च्रे ८ भाज्ञघ्च ) २५२ २१५; 
 गद्श भरे &भ र. आज्ञापितः 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101). 14111260 0 68104011 


आश | ( 


चष्टे ) 





स 2 1.6 


शादेशितः; इषम जरिया हुमा 


6०00027106&. पण्ड्‌ १, ३; सु चर | 


२, ६, १३; विशे १०६४; नाया = १६; 
मगर ७; ३; 
छाखष्त. न° ( अनरश्व ) ५२२५२ भ६-(भभ- 
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च्मारपाण. प ( यानघ्राण ) ५४ से 
21५ भ. 31. एक शासाण्छवास में 
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` शादी जासके; शचाज्ञानुसार - बलमेवाला 
(७ ) लाई 17 ०प४६ ४० (वपथ; 
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भाखम ति. सम० १; भग १, १;२९, १; 

६, ३३-२३४; १७. ७; । 
चःलममास्व. भग ६, ६३; 
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€ छ. नैवे देवलोक के देव जिनर्क। आयु 
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जिन्हं आदार की इय्छाहोतौ हं तथा १४ 
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मारुखणु. न° ६ आश्वम्‌ ) २५{ट२; (१. 
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मा करने की भाषा; भ्ययहार भाषा का 
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२६२५ २५4. शरीर का साधन. 118१ 
11161६1 ६0 {16 ०त्‌$. ठा ३, 9; 
भग० ६, १; -क्रिलस. प° ( -क्लश ~ 

कायस्य शरीरस्य्रक्शः खदुः पडा काय- 
कलशः ) २२२१ ॐ २।५्‌। ते; ससन 
५।८५।, २५५1 त, ६१्‌। १६अम्‌ 
8६।५१। १ शररको कलश पहुंचाना; श्र[सन 


( ४५१९ ) 





भ य ता ना म 


५ 


[ काय 
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भे ५६५. काया के व्यापार रूप से परिणमित 
पुद्रल. 1181181 17)0०16९०1९68 8118 ]0- 
171 (16086168 ०07 प्राणा118 
{11617861९68 171४0 116 ध<नरा 
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1४1२९, $ शाला नजा6 [6णिो)§ 
००५ ०९९5 एधो श्िध् शणत्‌ 
®ध71868 01618 2130 {0 ५० {6 
3:11118. विशे २६७५; भग० ११, ११; 
उत्त १; २; €, ३०; नाया० ७; 
कारव. न° ( कारणा ) ८२५३ त. कराना. 
(“णाऽ71)@ ( 11091161 >) ४० १०. पंचा० 
११२; 
कारवादिश्या- न्नी ( का्यैवाहिका >) ५।५५९६ 
४२।२।. कायवहन करने वाली. (006 
( एना) ) ४00 त18९]19168 8 
१४१४०1२. ज० पर ३, &७; 
कारावण. न° ( कारणा ) ॐ२।५4; ॐ२५।म 
प्ररु. कराना; कराने के लिय प्रेरित करना. 
(श्प्शण ०1 €स्ागत्& (10्श) 
0 ५0. सूव ० २, २; ६२; परह ० १,३; पिं 
नि ४१०; पंचा० ६, ४९; प्रव ० ५७७; 
काराविय. चरि ( कारित ) ५२।१५. कराया 
इअ, (६०३९५ ४0 06 ५0116. विश 
१०१६; 
कारि. ल्ली ( कारिन्‌ ) ४२२. करने वाली. 
(1168 110 ५0०68; & ००९७1. विशे ०.७४; 
कारिश्र-य. न> ( कायं ) 34; ०८५. 
का्य$ प्रयोजनः; काम. 11 800; 8 
1868801; & [प्र10086. सूय ० १; २ ३ 
१०; द्स० 2, ६४; 
कारित्तण. न° ( कारित्व ) ५२५।५८१. कतुस्व 
शक्ति. 89989 ¢ 10617 > 0091. 
नाया 3 
कासय. नरि° ( कारित ) ४२।१५. कराया हश्मा. 
(886५ ५० 6 4006. आउ ० ११; 
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कास्य. ्रि० ( कारिक~कारक ) ४२२. करने 
वाला. ८ 0116 ) \110 १०७5, 0061. 
नाया० १; उवा० ३, १३४; 
कासि्यिज्लइ. ल्ली ° ८ कारवन्ञी ) ५।२५।॥ १५. 
करेले की वेल. ^ 0166111 ]18 11 
]17लु। = ४6 *९९प्णण€ [सो०५० 
28 [९ ५1617, @10 ४५8. पन्न ° १; 
कारिल्ञश्य. न° ८ कारिन्लक ) ५२५. करेला. 
^+ 1110 ° ₹९०९६६.०16. सू2 प° ११; 
कारीसंग. न° ( कारीपाङ्ग ) ०>^।५॥ २३५ 
५०.ववित्‌ ७२।य्‌ ते सि भुश्वान्‌। धम्मे 
ममि प्रञ्वीलत करने की. धम्मन या फएूकनी. 
86110५8. उत्त १२; ४३; 
कार्दल. पुं ( कारक ) ५।६।२. कारीगर. 
^+. ©1*8.(ड71्ा); च्य 8111860. पन्न ०१,३; 
कारुशिय. त्रि ( कारुणिक ) ६५।५); $रेथ- 
५।. द्या करने वाला. 1९10; (0. 
08881018. 6. सु° च० २, ५५२; 
कार्ण. न° ( कारुण्य ) ५३७); ६५।. द्या. 
करुणा. {11411688}; ©0110888101. 
मत्त १६; उत्त ३२, १०३; नाया 9; 
चड० ३८३ 
कारुन्न. न° ( कार्णय ) ॐ३७।; ६५. कषणा; 
द्या..1९. 17411688; (01 ])8/88101. भ्त 
१६; 
करोल्लय. न° ( कारे्लक ) ४।२७. करेला. 
4 1.111त्‌ 0 ९९618016. चअगुत्त2 ३, 
१; श्त ३, १; 
काल. पु° -( काल-कल्‌ संख्याने कलन क लः 
कल्यते वा परिच्छयेत वस्त्वनेनेति कालः 
कलानां वा समयादिरूपाणां समूहः कालः ) 
२५; भत्‌; २५स२. समयःवख्त. 11116. 
रोव उत्त० १, १०; २४, ४; वव ७, 
१२; १३; विशे० १३४; १५३६; दसा° ६, 
१; सू० प १; १६; दस० १, १; २, ७, 
<; =, ३४; ६; २, २१; नदी° २४ ज° 
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१४४, ४६८ ६; ११, ११.1.९1. 
१; प्रव १२३२; १५८८; पिं नि भ 
` २०; कप्प० १, $; भ्त भ्ठ; जनप १, 
१६८२) (२५६. स्थिति. ९0141101; 
६६५६6. विश ० ४०६; ज पर +, ११३; ७, 


( ४५७ ) 


क यिय वि 4 यि ायियगयायिोिोिनियययकययययययोवायच== क 


| 
| 


| 
1 


१७५; ( ३ ) >त६४।५. प्रातः काल; खुव्रह. ' 
11011111 718. नाया १; (४) ५६ | 


२५६वु म्‌. धवे प्रह का नाम. 11116 ०६ 
116 561 [7८्५ो९६. सूर पर २० ठ 
२, ३; ( ५ ) ९५1४; ५२१२५. मया- 
नकर; काल के समान; प्राण लने वाला 
६6111016 1116 ४16 &०व्‌ ०7 १९६५.६४॥. 
उत्त० १२, ९; ( ५ ) (३५५५५ १५। >&- 
०८ ४६ त।४पालवु तम्‌. विलेव तथा 
प्रमजन इद्र के लाकपाल्त का नाम. 11४16 
0६ (116 ६५४० 140१1९8 ( ९६1 
त्‌ा ° (16 [60016 ) 9 [7118 
11118 स [धवो शात्‌ {1८0 - 
१६५१६. ठान ४, ५; (७) १1 ४१।२ गनि 
| ६।५।। ४६ब (म्‌. वायुकुमार जाति के 
देवताश्मों के इन्द्र का नाम. 1181116 0{ {18 
[वात ० ण6€ #द्वङपोरपा8): 8]06- 
6168 ग @०त8. भ ¶०३.८; (=) नने नार- 
त्‌ अ९।५।म्‌। रपरे मने पेते रगे अजाते; 
।५ मे १२५।६५ग0 मॐ ०त्‌. जौ 
नारको के कडढाइ्‌ मे राप्रे श्रार खुद 


कीले रग का हा वह; काल नामक 
परमाधामी की एक जति. & ६1।'त्‌ 


०६ 1611-@०५8§ ( -2५117115.410817; ) 

018५६ 11 ९दगछप्ा, +9110 60०६8 11611- 

06118 17.8.01 1८७1 दध्पाताला. सम° 

१५; (६) ॐत नम २(६म्‌।( ६५०1 अयु >$ 

१।५; मेनस्थिति ।२ स।गर।११न छे. 
षण्‌. 71/58. 
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से सवता नन्‌ मनि श्वासेषच्छतस 59 
२१ ५८२ &०4२ व छ! तजे >. आर्सं 
देव लेकर का विमानं जहां के निवासीदेवो कीं 
श्राय ्टारह सागरोपम कौ होतीदे. वह 
नेवं महिने मेँ शचासेोच्छवास लेते हे तथा 
उन्हे ्रछराद हजार वर्षो वाद्‌ भूख लगती दे. 
६५ 116४५6111$ ५०५०७ 2 116 81 
129 ४२७१९, ॥116 &०व§ 11 पला 
1५९ 0४ 18 89521010811188, 
16४6118 0166 111 9 1101618 ५11व्‌ 
18000 6५३. 
सम० ¶८; (१०) पू ६९।(भनिा 94 
नामना सतम्‌ २४१ म२४५।स्‌।. 
सत्वे गकरं में पूवं दिशम स्थित काल 
नामक्र नरक्रा वास. 1 ९०५46 9 116 ` 
४668111) 11811 11 16 ©€९8४. सम ° 
पर २०६; ठा ५, ३; सम० ३३; पजन० २; 
जीवा०३; १; (3१)200 त्‌ न सन्‌ (नीते 
०4 = ननावन्‌ार; पत्रान्‌ १२२ 
२५ न्थ; © ईन्यभायुं मेः ६2५. पुरानो को 
नदं ओर नई को पुरानी बनाने वाला-पयौय 
परिवतंन करने वाला एक द्रव्य. ४ 8प08- 
{11068 {1140 प््वा8०ना)3 116 ०14 
1110 116 116५ ९4: ४16 116 प 
1110 16 °त. उत्त 
८ १२ ) यतति 1 (धःम्‌:उ मे$ 
2 भ्‌ सत ५।२गरी-<५४गन्‌। २५।१२। 
२।य छ. चक्रववी कानो निधिमोंमें की १ 
निधि जिसमे कि संपूरा शिल्प कर्मकरा समावेश 
हाता दे. 0116 0 116 11068 ४6०5168 
० 8 (व्यक्रमत 10नुप्तवाण्ड ४ 
1६10 एणृन्व्‌छ= 9 9] 06 शात्‌ 
1116 1101116६५] ५1६8. ठा० €, १; ज० प 
(१३) चि 5५1 २4. ऋनि रंगका. 
01६. भग० १, १; ३७ ७; ९, ५; ७, ९ 


जीवा ३,१; विशे ०२० ६७; पन्न ° १; श्रावम 
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२२; ३०३ नाया २; (१४) पु° द्ष्युपक्त. 
कृष्णपत्त. ॥118 पुर 1 9 8 
7) 0161). जीवा० ३, ४; ( १५ ) (शाय 
<न वय॑तर्‌ दवतन ४-£- पिशाच जाति के 
व्य्॑तरदेवो का इन्द्र. 110 "6 
प्व 1७१४९७8 9 ध)6 [सात 
[10 48 21556118. मग ०३, ८; १०; 
‰; पन्न० २; टा २, ३; जीवा ३, ४; 
( १६ ) २८; गुव्युं. मरण; ग्रल्यु. १७९). 
नाय्रा० १; <; पर्न १६; विशे २०६६; 
दसा० 4, १;भण० १, १; ३, ४; प्रं° निग 
५२; श्चाया०१, २, ३, ८०; १,४, २, १३१; 
उत ० ४, &; (१७) (२५।( ४1 ५६५। 
२१४५५. म्‌. निर्यावलिक्रा के परहक्ते 
अध्याय क| नाम 11916 2 ५116 018४ 
लौ ध्प्डिः ज पषा तरश्प्. निर०१,१; 
भग०७,६; - अकत. पुं° (-च्रतिक्रान्त) 
यभते समभे तदी पय्‌ तेने 8८५ धीन्‌ मगेत्‌। 
०।२।५. ज्तुधा के समय पर न मिलकर उस 
समय के वाद्‌ मिला हुश्रा भोजन. 0० 
0011168 106 8 ६26 घा06 ता 
प्र एप 2661 1४. नाया ५; १६; 
भग० ७, १; €, ३३; (२) अली ® 
२६। 1१4 ६५ तेन] §ध्लधा गेत. 
कालक जा मर्यादा वांधोद्ो उसका उल्ञधन 
किया इत्र. ४0816881 ४116 
11111 2 1116 ९6. प्रव ७८४; 
८२०; -च!रि. चरि ° ( -चारिन्‌ ) स५थ्‌- 
५२९।६ ४।५न 8८५ ५२ २५५२ 
समय~ चत॒मौसादि काल का उल्लघन कर के 
चलन वाला. (८ ०6 ) +४110 1778. 


यो 


21:68868 {116 ॥प्रा९६ 12त्‌ त०ा ४० ` 


106 ०088196411) 116 ष्ना) 86.801 
९४५. प्रव ७४; -आअदक्म. पु° 
( -च्रतिक्रम ) ४५ ७८५५1; २५ 
८५०८ब्‌।. काल को उकज्ञवना; समय को व्यागना. 


1.01180186881011 07 {11116 364. 
पंचा० १,२३२;-ग्दयर. पुं (-श्रतिचर) 
ॐ -२्‌।यु५न। अअम।युवुं मति।२ < ५" 
४२३ ते; युष्म्‌ त नामत ते. श्रायुष्य 
के प्रमाण क्रा उल्लवन करना; श्मायुष्य का 
तोडना. ९प#(1119 81101. 01168 &110#- 
४8५ [6110 ०11. सूय ° १, १३.२०; 
--अतर. पुं* ८ -श्नन्तर >) ५।८५॥।*पर; 
२-५६।. कालान्तर; दूसरी वार. 21101161 
{11116. नाग्रा० >; पंचा० १२, ३9; 
अगर. प° ( -श्रगुरु ) ५५} गर्‌; 
२६ ध्रूधलुं £; ष्युायर, काला अगर; 
सखगधित द्रव्य. ५ 1६17) 2 [व्ला६ प. 
8{:11166 186 98 1) 11106188. श्रोव° 
सम० प० २१०; राय २५७; सू० पर २०; 
नाया० १; १६; मग० €, ३३; ११; ११; 
दसा० १०, १; जन पण ५, ११३; कष्ण 
२३, ३२; -अङरत्त. न° ( -्द्धरात्र ) 
-।र]्‌ क्ष-मञ।सन्‌ स्री २. 
श्रे पत्त की अमावश्या की श्राधी रात 
11110्‌11111४ 9 ४11€ 15४1 त्र ण 
{16 ध1.1< 11६1 4 & 10161. मग० 
३, २; -अरुहू(द. त्रि° (-च्वुष्टायिन्‌) 
५,तस्‌२ २९।4 ५२।२; नॐभे। 4 
^€} २॥५1२- समय पर काम करने वालाः 
निरथक समय नष्न करने बाला (८ 0116) 
४110 18 [पाछा] 17 16 [610 
111811९6 0 118 वप४९8. श्माया० १, २, 
‰, ८८; --अरणुपुव्ची. खरी ° (-श्रानुपूरवी 
2101 (३५१३ मनुष, २१४५. काल 
सम्बधी श्नुपूर्वी. ])"0197 01461 9 
{11116 . अरणुजो ° ७१; -- अभिगगह. पुं 
( -अभिग्रह ) पते १६८२ » ४८8 पटपर 
भभु चष्ते भते ते ततु मेम्‌ ४५ 
२६।६ (५ ५।२। ते. पदृल्े पहरमे या 
प्मान्तिम पहरमें श्रमृक समय पर मिले तादी 
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लेन, फेसा समय सम्बधी नि्रमक्रा वाधना. 
९७५९111९ ७ ४६५६९ ५ ६1111& &€1161 
1} {{€ 818६ 01" ५115 1४8४ “९ 
8 (९1510118 9? {17१6 {६५ वच. 
श्रो --अवभास. पुं (-श्रवभास; 
नी >; 9५ अमा, काली काद्‌. 
†)1ध८]र पा. नाया २; -शअवहि. 
पुं* ( --अरवधि ) २२५५ मभा वभतनी 
८६. समय की ययौदा. 716111१६. पंचा० 
<, १८; --आअददेस. पुं ( -्ा्देश ) 
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२।५७४। ५भ्‌ाणु निजा्ना मेऽ ७५. न्द्र 
सवः; २५९ श्रावलिका जितना निगोद का एकर 
भव. & 81101 [6100 2 118 
९08] #0 256 -& »९]1]@8. क० प 
१, ७८; -भवग्गहण॒. न° (-भव्हण ) 
२९६ २।(५५न्‌] 31६ खे लसत्‌ ५२१े। 
त. २५६ श्रावलिका का निगोद्‌ का एक भव 
करना. & [61100 0 11611118 शवुंपध्य 
0 256 6 ९९11]. भग० =, ६; 
खुडिश्या- ल्ली° ( ज्लल्लिका ) (न साध्वी 
>।५।. कोटी अआयी-साध्वी. + 0]111व- 
{61216 8806९. गच्डा० १०७; 
रुङय. तन्नि ( *जुज्लक ) ९५५! “° खुडिय ” 
०-६. देखो ८८ खुडिग्र `> शब्द ‰/1046 
पु खुडिय ” भगन ७, तः सूय० १. ३, २, 
३; सम ३७; जीवा० ३, १; ४; अाया० २, 
१, २, १३; २, ११, १७०; ठखा० २, ३; ४, 
१; भगण० १३, ४; निरस[° १४, 4 
खुड़्ियामोयपीडमा. ची ८ ह्ञुदधिकामोक- 
श्रतिमा ) म।>।न्‌। मसिय८२९.१५ २।२ ५६२५ 
म ५९. आहार करी मात्राक। अरभिभ्रदरूप 
नार प्रतिमाश्रं मं से प्ली प्रतिमा. {116 
0180 07 116 षा [००४४९प्ाद्न ४०५४8 
111 16180 ६0 ६&{६७ & 1117016 
01:४0) ०८ 0७०. गा ४, १; 
रबुड्यपिमाणपविभत्ति. ल्री° ( ज्ुदेका- 
विमानप्रविभक्ते) > 114 मः ५६४ 


२६. इस नाम का एक कालिक सूत्र. 24९18 
0{ ४ 1 81112. 8९11]0प1.6. नंदी० ४३; 
वव० १० २६; 

रुणिय. त्रि ° ( ्तुशित--ल्लुरण >) ०५8१२ 
५ ६३. भूमि पर कूटा हु्ा. ("17016 
[0पा५९त्‌. भग ० &, ३३; 

युत्त. च्नि० ( ५ ) श्वय गथ; ९५ गय. 
लिप्त; इवा हुमा; निमम्न 121712९. सुर 
च० ३, १६१, श्रोघ० नि० २३; 

९८ खुद. घा० {. ( तुद्‌ ) २५५५२५६ 
७५४२५ ५।२९े।ध (श ॐरवे।; सुप्य 
2. ५२. श्रध्यवसायादि उपक्रम कारणां से 
विनाश करना; आयुष्य क्रम करना. 10 
81101811 {116 11€ 6119. 
ख॒दए्. दे” ° उत्त° ३२, २०; 

खुद. त्रि ° ( लुब्र ) ६९; य. दुष्ट; नीच. 
४#16164.(२) ७६४६-२. दलका; थोडा. 
४110172; 1168). ( 3 ) तदु; 4. 
च्कोटा; लघु. ७110:\11; 51016 उत्त० ३४, 
२१; ठा> &; पण्ड १; १; कप्प० ५, १२८; 
म्रव० ६५६; पचा० ३, ४८; ७, ४; दसा 
५, ४; रात्र २०५७; नया० €; -कहा. 
ल्ी° ( -कथा ) ुः-६५५४५॥; ५ ४५।. 
लुद्र-दुष्ट कथा; काम कथा. ६ ४५ 8019; 
६ ५६५] &0प्र आपि चस्गा§. 
प्रव ६४६; - पाणु. पुं ( ~-भ्राण ) &£ 
>९(1-४तैनिदिम खन्‌ समुि०(१य. 
लुद्र प्राणी -विकलेंद्रिय चरर समुर्च्ठिमतिय॑च. 
४61" ५९1 81114111786 008. ठा ४» ४ 
--मिग. प° ( -मृग ) ६९०८.।२५॥ भग, 
दष्ट मनुष्य रूपी मुग. & \४1९1:60 ५९७१. 
पचा० ३, ४८; -सत्त. पु (-सत्व ) 
&£ >५९॥. न्तुद्र॒ पराणी. ॥11 118£71#- 
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618४ ९16 & पा". पचा० १४, २.६; 

खुदग. त्रि ° ( जुदधक ) श्ये! ^“ खुद्‌ ” २५६. 
देखो `“ खुद ” शब्द्‌. ४106 ^ खुद्‌ ” 
सूय० २, ५, &; 

खुद्ाश्म.त्नि° ( जुद्क ) ` ९५२॥ ““ खुद 
५.६. देखो “' खुद ” शब्द्‌. ४106 “खुद” 
जावा० ३; १; 

ख॒दिमा. ल्री ° (ल्ञदिमा) ६ 1 २।५।२ 
२। ०४ भूर्न. ज्ञुद्रिमा नाम कौ 
गांधार भ्राम की दुसरी मृद्ना. {19 
8600110 1106 08160 [< इपताता)18 
2 {116 1७16१] 8९४16 7811164 
(511त्‌1151६. डान ७, १; 

खुधिय. त्रि ( ज्लुधित ) ९५. भूख 
पादा. सूय १, ३, १, ७; 

*\८८ खुप्प. धा० 1. ( मस्ज्‌ ) ५0 ०.4; 
२५0 ०८. मम्न रहना; लिप्त रहना. 10 
6 171716186त्‌; ५0 06 410९५. 
खुप्यत ° ओओ ° नि ३; 

खुप्पिवासा. ली" ( ज्तुत्पिपासा ) ९।५५ भन्‌ 
१२२. भूख ओर प्यास. घ ९९7 शात्‌ 
॥111189. नाया० १३; -परिखय. चरि° 
( -परिगत ) ०५ > तरसथी धेरायेत्‌. 
भूख शरोर प्यास से ग्रसित. ५४९10५१ @1- 
९ एष [पानाः वात णााऽ६. 
द्स० €, २, ८; 

९८ यखुब्भ. धा० 1. ( ज्ञुभ्‌ ) ५५५1७; २७ 
२।4; &।७ ॥प।. गवराना; त्लोभित दोना; 
हक्रायक्का दाजाना. {70 06 ९114६64. 
खञ्मइ्‌. भग० ३, ३; 
खुढभाएजा. वि ० भग० €» ५; 
खुब्भमाण. क० वा० कप्प० ३, ४३; 

९८ खुज्भ. धा° 11. ( ज्तुम्‌ ) ७२३; क&।म 
५।मव्‌/. घवराना; च्रन्ध होना. 170 09 
४९1४५४९0 © ५15{पा.0€ब. 
खोभह. प्रे° नाया० ३; 


( ५७१ ) 


( खुर 





खोभति. प्रे° नाया० ४; 
खोभद्उ. प्रे° हे° ° उप्त° ३२, १६; 
खोभित्तएु. प्रे द° कृ० नाया० §, €; 
खो भत. प्रे व° कर° भग० ३, २; 

खुभिय. धरि ( श्ुव्ध ) क्षेम ५; ३।८॥- 
५अ।न थल्‌. कोभितः; जन्ध; इगा इञा. 
^ ©1६864. भग० ६, रु; - जल. न° 
(-जल ) &।९ ५।म७ पाय] ज्ञुव्ध पानी. 
8210860 ४४९61. भग० ६, =; 

खुम्मिय. त्रि ° ( *कू्मित ) ^>; ५।७५५। न] 
पे? ८4 गे. कच्छप की तरह ऊुका ह्राः 
नमा हुश्रा. 361४ 111९6 % 0101868; 
8101011. ““ खुमिय सचुन्निय धवलवत्तय 
नाया० १; 

रुर. पुं° ( खर-क्षरासन ) ©प।२ ७२५१।म्‌। 
५२।२। ६९ उत्तर भरत का खुरासान देश. 
वि 8116 9 [९ पा४8कय६ (० 
17) ४ 13119128. जं ० प° 

रुर. पुं (खर) 11 ५२; २१५ तस, (५, 
२९ नगरे 4 गागनारां पशत गन्‌ 
[गानि भगनी हे9लु > 4 > इ 
छते. खुर; गाय, भस, घोडे, गद्धे श्रादि 
वागोलने वाले पशु के पांव की अगुलियों के 
स्थान पर जो नाख्रूब जसा दोता हं वह- 
# 1100 भग० ५,२.; १२ ७; सूय ० २, 
३, १६; ज० पर पिं नि ३३९; पन्न० 9; 
नाया ३; 

खुर. पुं ८ ्तुर ) २५२१२।; २४।य।. उस्तरा. 
^ 18201. भग० €, ३३; सूय० १, ५, १, 
८; १, १५, १४; अणुजा° १३४; नाया० १; 
२; उप्त १६, ९३; परह १; १3२. ५; 
--ध्रार. चि° ( -धार~्तुरस्य इव धारा य- 
स्य ) २५।५।। >>] ५।२५६. उस्तरे जसी 
धार वाला. 1४९1& ® 6@€ 1\)\6 
16 €64&€ 9 ४५ 18201. भग ० ८५, ७; 
नाया० =; €; उवा० २, &५; (२) खीर 
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खुरदुग | 





भरतरनी धार्‌. उस्तरे कीं धार. 16 
602७ ¢ ® 18201, भग० १८, १; 
` -मुड. त्रि° ( -सुर्ड ) क २-स५। थ] 
२३५. उस्तरे से मुडा इश्रा. 8119४6व्‌ 
51011 8 820. पचा० १०, ३५; €, 
५९७. प्रच? १००५१. 
खुरदुग. त्रि ° (-खुरद्धिक ) २।५ ९।ख ५२२. 
नाम्‌ञ्‌। इत्पने थता र ५२. गाय भस 
श्ादि की चमडी में उस्पन्न होने वाले कीडे 
श्रादि. 1०08608 6९. ५11४४ 816 @ ०106. 
1४६९५ 171 1716 8110 2 40106810 
2.0118.18. सूय ० २, ३, २६; 
खुरपत्त. न° ( -ज्ञुरपच्र ) ७२।. छुरा; उस्तरा. 
4 ०१०९९61; & 14.201. ठा ४, ४; (२) 
७२१५६. दुरा. & १४९४०. विवा० १; 
(३) ५७२ ०१ ५६५ पश्र. छुरी के समान 
पत्त वाल्ला. & 66 108 णण 16268 
1116 > ०१९९०. जवा ३, १; (४) 
'भ२०२।। ५।२. उस्तरे की धार. ५16 6१६९ 
2 & 18201. नाया ० १६; 
स्बुरप्प. पुं (ज्ञुरपर) मरतरे(; ७२५॥. उस्तरा; 
चुरा. ¢ 18.201; 8 181:6 1016. (२) 
६।५२४ दांथरा. ४ 8101२18. सूय ० ,३,९६९; 
ज° प प्रव० १११६; पन्न ० २;-संडाण- 
सखिय. त्रि ( -सस्थानसस्थित ) २५।५। 
२५।५।२ ( २६५). उस्तरे के आकार का 
(रदा इमा). 18201-8108 [9९५. दसा ० ६,१; 
खुरमुडश्च. प° (क्रसुण्डक ज्षरेणसुरडयतीति) 
९० ॐ२न्‌२; नी. इजामत बनान वाला; 
नाई. ^ 81.061. दसा ० ६, २; 
सुरि त्रि ° ( चरिनच्-्रिन्‌ ज्तुरोऽस्यातीति ) 
५१२ 414 ०44२. खर वाल प्राणो... 110010- 
९0 8.7170४1. श्रणुजो० १३१; श्रोव ° ३; 
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रखुट्ल. पुं° न° ( -ज्ुद्र ) » ४६१५१1६] ९५; 
न्‌न्‌। २।५५।. दो इंद्विय वाले जीवः चोदे 
शंख आदि. 1415109 06128 19911 
१९४० 01878 1. 6. (नाला) 8118118 
€९, पन्न ° १; जीवा० 9; 

यखुल्लय. प° न° ( > >) 4. कोडी. ^ 
81181}. नाया० १८; 

खुव. पुं ( खुवप ) 1१। ७।५१।. छोटा फाड्. 
^. 5171181] 21211. ^ लया वा वल्ली वा 
खाणु वा खवेवा  नाया० 9; 

® ख्नुवग. पुं ( * ) ५५. प्रस; धोवा. 
16 (कणा ०6त्‌ एष 110 
116 7811098 ६02९1161. वव ० २, २७; 

रुह. पुं ( * ) २\ ४२1 ५।२. च्चकुश के आक्रार 
का. ७०६८ 8]18.[26्‌. राय &१; (२) 
२ ४९।५।२ मा ॐ।२। अदेश -1 अरय. आक्राश 
की अकुशाचछार भ्रणी. ४ 2०६०-8 ]64 
10112018} 11116 ° ४6 अफ. मग° 
२४, 9; 

रुहा. चरी ° ( ल्ुधा ) &५,; ९१. ्तुधा; भूख. 
प्िपण&९. प्रव ६५६२; जीवार ३, 9; 
जीवा० ३, १; नाया 9;२; आव ३६: 
द्सण० =, २७; भगत >, १३७, ८; -सह. 
त्रि ° ( -सह ज्रधां सहतेतत्‌ ›) ९५५१ २६५1 
२९।२- भूख को सहने वाला. ( 0716 
81:01 1 प&61. भग० १५, १; 

खुदिश्य. चि° ( ज्ुभित ) &।७ (म; ५ 
४6५ थम. ज्ञुन्ध; दाल बेहाल. 4.21 
{8.६64; ५18४५८४6. महा प० ७६४ 
द्मोघ० नि "७ 

खुदिय. त्रि ° ८ क्तधित ) ९५५; ५९६५. 
भूखा; बुथ॒क्तित. 1०९४; 3{419178. 
परह० २, १; 
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खेश्र-य. पुं° ( खद्‌ ) ६. ५. खेद; श्रम. 
118 पर्न ग). श्राव०३१; सु°्च०३,१८३; 
( २) म्न मह ४२।१।२ समम्‌. कमं को 
खद कारने वाल्ला संयम. 861 1-68{1:41 
+ 1110]1 63118 प्8४8 116 1९ 8111128. 
उत्त० १६५, १६३ 

खेजल्लग. न° ( खाद्यक ) -५।०८५।; ५{1०५. 
खाज. ^+ €115]) #]11:11 ९६1९. निर ०३४; 

खड. पुं° (खेट ) २५५ ॐत ९८] अन्‌ 
९२ ॐ२त।. -५।न ५१२तद २/५ °रेन्‌ ६२१ 
५। 2६ &।५ ते 21. भ्राम की श्रपेत्ता बडी 
द्रार,शदटर ,की श्रपेक्ता छोटा बस्ती; जिसके 
चारो श्रार धूल कागट दो वह खडा ^ 
0९५71 इप्ाशछप्ाव्‌न्त्‌ एक & ६९]. 


उत्त ३०१ १६; ठखा० २७ ठ; भग० १; १; 


३, ७; ७, ८५; श्रणाजो °. १३५; पराह १,३;. 
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४७; (२) ऋऽ जभश्री नग्न २१. एक 
गाव से दूसरे गांव. {10111 0116 *1118&8 
{0 1011९81 निसीर ८, ५१३ भग०्१,१; 
१६, ५; १८, १०६ वेय० ४, २५; उत्त २, 
१४; श्राया> २, १,१, ४;--कटय. पुर 
( -कण्टक >) २।।भ-६६१ २५६ ०1८1; 
५६६य।> &: ५ ६।५४. गांव-इंद्रेय समूह कों 
कंटक्र समानः; इंद्रियां का दुःख दायक्र. 0116 
111२6 ॐ घाना) ६0 ६116 8611868; 0118 
100.1दपा०;  ९नप्ञापछु [ष्मा (0 
116 3611868. दस ० १०; १; ११; नाया 
१; -कुमारिय. त्रि° ( -कोमारिक ) 
२।१७।! ७।५२।मअ! <“{-4. गांवडे के 
लके के विषय में. (५11$#]1110& 6. &. 
01911. 11.9/1 111 
161. सूय ०१,६,२६; -घाय. पु °(-घात) 
२ ९{ग ते गांव का टटना-नष्ट होना. 
९8३४1९४७) 9 8 111९6. विवा ०३; 
८ २ ) गाम्‌ सयनर-6९॥२. गांव को 
लूटने वला. 06 ५10 [1०१७8 ६५ 
९1118९6. नाया १८; -- दाह. प° (-दाह) 
०।म्‌न्‌। ६।८; ( 1५०८ १). गांव का दाह 
जल उठना. 116 ©010 ५४2० ( 06 
111& ०) 006) ० & ९1188. मग ० ३१७; 
निसी०१२.२७- दुवार.न °(-द्ार)६.५७े. 
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०।म्‌। ग प॥\ यामम्‌ ४6५ पेस॑(न्‌। ६२- 
५।०े. गांवका दरवाजा गांवमे प्रवेश करनेका व 
बाहर निकलन का द्वार. 9. १111५९© ९५6. 
द्रोघ० नि ९५; --धम्म. पुं (-धम ) 
३ -ध५ स १६॥ धम्‌-९.५६- ५ रस॑ 
ग-ध-खने स्प म पाय 6५५. माम्‌-इद्रिय 
समूहका धर्म-शब्द-रूप रस गन्ध च स्पश ये 
पांच विषय. & 10119, 68118, 107 
॥116 ४९ 01] €९६§ ° 867४868 ४1४. 
80110, {०1 {8.816, 8111611 8110 
६०९], सूय ०१,२,२,२८५;टा०१०११;पर्ह० 
१, ४; आ्आया०२,१, ३, १५; (२) २५५] 
२।२(२ ९(२।२. गांवडे का श्राचार विचार. 
116 [४९९७8 &तु €प्णा0)8 9 
9111858. = ठा० ९०. १; -नगर 
न० (८ -नगर) २९५ मन २९२. 
ग्राम व नगर; गांव व॒ शहर. & 111५826 
०५ © न्फ. भवर ५६३; -- पह. पु? 
( -पथ ) २।५। २२१. आम का माग. & 
"11126 ०५. निस ° १२, २६; -पट- 
तर. न= ( -पथान्तर ) २।५। ५५ >।ग - 
4 तदे. म्रामके दो मागो का श्रन्तर. 
1116 0188106 ९४७५९661) ४1198 ५४\४० 
10६48 ° & 01). निस १४, ४७; 
माश. छ्ली° ( मारी ) २।५। & ५ ४२२ 
२२. गाव का ततय करन वाला. [1५& ७९; 


एग6४ जप, पप्रा 68 0 & 
11०6. मगर ३, ९; --रोंग. पु 
( -रोग ) ५ गभम्‌ {4 10। 
(ग. सारे गांवमें फट निकला हुश्या. उपद्रव- 
रोग. ५ 56886 8])16६व्‌71द्ु ०४७५" 
{116 11016 111९९. भग० ३, ७; ज° 
प -- वद. पुं० ( -वधर ) २५ २६ १. 
गावकरी नष करना, १७३४९४०० 01 ५ 
४111 . निसी० १२, २५; -- वाह. पु 
(-वाह)५\म्‌व ~€ -तयु14.गामका बहजाना. 
५६119 गी. & पठा) 0 ४ 1]. 
1५९९.मग०३,७;--संटिय. न° (-सस्थित) 
गभ २ ४।र २६९. गांव के आआकारसे रहा 
हुमा. (16 8118136, ४1111 67)67 1१ 
५ ए1]]:,0. भग० =, २; -सय. न° 
( -शत ) ‰। २।म. शत गामः;;सौ आम. & 
पा" वृष््व्‌ णपाष््छ8. विवा० १; 
--साभि. पु° (-स्वामिन्‌ ) २५१ ५९॥; 
०।१्‌। ५४. गाम का धनी; गाम कां 
नायक्र. 116 0061" 9 & 9111४26; ४ 
४111५26 16९६4:11४7). 2 ¡घन्निन्मा०४४; 
गामि. चि ८ गामिन्‌ ) ०८।२; ६५२. 
जनि वाला; पहुंचने वाला. ( 006 ) "0 
&०68 01: 16401168. श्रव ° १७५प॑चा ०६,७; 
गामिल्ल. तरि° (ग्राम्य) २।५५।२॥; गग. 
य्मामबासी; गंवार; 1२68७11४ 11 ६ 


४ 1:14 ०? 186६४86. भग० ३, ७; ९11"@6€; 1पऽ४९. नदी ° ५७; 
-रक्ल. पुं ( -रक्त--रक) भतः | गामेल्लय. त्रि ( प्राम्य ) २१५१ २५९. = 


२६५ ४२।२; ४५५. आम का रक्त 
करने वाला; नगर रक्तक कर्मचाश. 0116 
१100 & ५११8३ & ६071. श्राया २, 
१,२, ११; -रकिखय पु° ( -रक्तिक ) 
1०4 -गमेति. कोरवालल-नगर रक्तक कम- 
चारी. ४ °1118@8 ©01818.016. निसी° 
४, ६२; -रूव. न (-ख्प) भन्‌ 
०त्‌। २।५।२. गांव के समान चकार. 119 
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गांव क्रा रहने वाला. ^. 1५961. मग° 
१५, १; विशे° १४११; विवा० १; 
च | ५ | ~ भ 

गाय. पुण ( गो ) ५६६. गो; बेल. ^ 

एपाान्लर. पन्न ११; -दाद. पुर 

( -दाह ) ०८] ०८२ नलद «भ 

( ६।७ >) ६५।१। २५ ते २५।५. जहां त्रिमार 

पशुश्च को दाह दिये जाते हों वह स्थान. ५ 


` तरीक शिकि 1 ऋ।,*१. ५ ३१ 


२९४७४०९) 110899६]. ^ खार्‌ दाह + 


~ 





गाय ] ( 


सिवा गाय दाहं सिवा तुस दाहं सिवा 
निसी० ३, ७; 

गाय. न° ( गात्र ) २।२॥। २१५५१।. शरीर 
के दवय्रव. ^ 11111 2 ५116 1०पङ$. 
द्रोव० श्राया० १, &§, १, २०; दस्० ३, "^; 
६, ५४; उत्त २, ५; जीवा० ३, ३; पन्न? 
१७; भगर 4, १; १५, १; २५, «७; नाय्रा° 
१; €; १६; वेय० &, ४०; द्‌सा० ७, १२; 
उवा० ३, १२६: कप्प० ४, ६१६-शनव्भग. 
पुं ( -स्रभ्यंग ) तेत 4गरे (६५६५ 
९५२२ 1५५ ते. तेल इत्यादि सुगंधित पद्‌ा- 
थक्रि शरीर पर मर्दन करना. 81116111 


1116 ०५४ \91४ छड्प्त्ना४ जा] €४६८. ; 


दस” ३, €; -अव्मगविभूस्रण. न° 
( -च्रव्यंगविभूपण ) २५०५।.-म्‌£। धरी 
२।२ ९५य्‌०॥२३ ते; २।४५। ५२ २५।यय्‌ - 
[वु सेः. अभ्यगन-मदन कर, शरीर को 
सुशोभित करना; साधु के ५२ श्रनाचीमामें 
का एक. ६1011111 (16 0 पणध्र 
01111618 € § ०16 ©{£ ५116 52 
11111107 विप्रा ६§ ० 4१ -४8९6 ४1९. दस ० 
३, €; -भय. पु (भद) २२२१ 
९५ ५२! 6२ ये।र. शरीर का नाश कर 
के लूटने वाला चोर. ५ {11 \1० 0९8. 
{1,$8 116 0त$ धात दला) 165 
10010618. भग १, १; - लष छ्री° 
; ( -यष्टि ) ५२२ =" 51४4 शरीर रूप 
लकड. {6 ०५१ €] [06111& 111६6 
५ 811९}. सम० ३४; भग० &, ३३; नाया० 
१; राय० १६४; जीवा० ३, ४; 

गारत्थ. पु ( गारस्थ ) 4२५।५; ६२ 
५।२।. गृहस्थाश्रमी; घरवारवाला. +^ 
00७6-1 01461. उत्त ५, २०; सूय° 
२७ १, ४३; २१ ७; १४; . | 
गारात्थरी. ज्ञो ८ भ्रगारस्था) २६२] =. 


कि 


गरट्स्थकी ल्ली. 1116 918 2 & 10प86- 
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1०10461. निसा० ३, ४; 

गारत्थिय-ञअ- पुं" ( अ्रगारस्थित ) ५२५. 
गरटस्थ. ^ 110ए786-11014€1. आार्या० २, 
१, १, १४; निसी० १; १२; ३, ४; -च- 
यण. न° ( -व्रचन ) ग८्र्थनु 4यन; 3६- 
२४] त ते रते भलत ते. गृहस्थ का 
वचन; ग्रदस्थी बोल्ल एसा बालना. 11९ 
11184111161 0{ 8{€8९]1 2 & 110प56- 
1110461. ठार ६, १; वेय ६, १; 

गारव. न° ( गोरव ) (९42 मात्मान्‌ 
२१२।९७।। न स।र ५२ब्‌। ते; २३५०; म।९।४. 
श्मभिमान से श्रात्माको अश्युभ मावसे भारी 
करना; बडप्पन; गुरुत्व. 21106; 1106 
0{ @16.11688; 16६५+111688. नाया° 
१६; सम> ३; उत्त १६, ६२; ठा० ३, ४; 
द्रोघ० निं० ४००; ८०५;.श्राड० १५; प्रव 
११६; (२ ) शद्धः मास्त. श्रासक्कि. 
&1.660; €2:068.-1र8 ४8९11706. 
उत्त २७, &; ( ३ ) ५ - २५{९५!4 त 
नपु ५।२- ६ २१; २सन्‌। ग; सन्‌ 
२।त।त > २।,१२।तिन्‌। ५. गवे-अभि- 
मान उसके तीन प्रकार-ऋष्ि का गव; रस 
का गै; व स्वतःको जो सुख व शांति प्राप्त 
हई दै उसका गव. [01146 01 11166 80४४5 
७.2. 0 [01080611 » ०7 [०18५5प168, 
त्‌. 0 08111658 ६९वृपा९त्‌ 
0 ०1९. उप्त ३१, ४; आव०. ४, 
७; --कारण. न° ( -कारण) ५ वु 
४।२. गवै का कारण. ४10© ०५०७७ 0 
1109. प्रव ० १९१: --पक निवुङ. त्न 
( -पङ्कनिमञ्च ) २५२९१] 5।६५२। ९०५६. 
गर्वरूपी कीचङ़ में इवा इरा. ( 0116 >) 
111111161*36्‌ 17 17 प्त 171 घ्ा6 ठि 
0{ 1106. प्रव ° १०२५; 

गारविञ्य-य. त्रि° ९ गर्वित ) (५; २५. 
५14. गर्वि्ट; गवेयुक्त. ५०५; ९०1- 
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८6160. ओघ ० नि ४१३; परह ० १, २; 
गारहत्थिया. च्ी° ( गाहंस्यिका ) गृ&स्थन 
माप; मे२।, ०१, म।भ्‌ा वगर. यदस्थकीौ 
भाषा; बेटा, बाप, मामा इत्यादि. {116 
1४0३९६७ ३९१ एग & 10ण86-10010- 
81. प्रव० १३३६४; 
गाखाडश्म. पुं ८ गारुडिक ) २॥२द[५६।- 
( सप ३५।२५।) ५४७ ६६। ) न्मयु- 
(२. गारुडीविया को जाननेवाला. -9. 
81181:6-©118110 61. सु० च> &, १३; 
गालण. न° ( गालन ) 21५4; शुच. 
छानना. 11.80. पराह ° १,१; विवा 
१; 
गालित. रि ( गालित ) ।।०३. छाना हश्रा. 
1166160. जीवा ० ३, ४; 
गाली. छरी ( गाली ) ५! ६4 १. गाली- 
कटु वचन-अपशब्द कहना. 4 0812. 
मव ४३६; 
गाव. पुं° ( गो ) 1५६. नल. 411 03; 2 
४प1०५}६. अयाजो० १२८; 
गावी. न्ली° (गो) २॥५. गाय. ^ (०४. 
श्राया २, ¶१; ४, २३; जन्प० -अजिण. 
न° ( -श्रजिन ) २॥यनु म्‌. गौका चरम. 
{116 11106 0 & ९0. प्रव ° ६५८३४ 
गास. पुं ( आस-म्रस्यते इति ) नाये; 
26. निवाला; ग्रास. ^ 790प्४0प] 
0 0०. उत्त २, ३०; पण निम ७७; 
विश० २४०५; -पएसरणा- खरी ° (-एपणा) 
८।२ मेषयु. श्राहार की एषणा. 
88611 2 0० 07 श08. भ्रव ०२२; 
गाद. पुं° ८ माह ) भगम्‌: ०्८लन्थर्‌ २५ धि 
8५. मगरमच्छ; जलचर प्राणी विशेष. ^. 
84.४९ 8017081; ® 21118४०. 
उत्त ३२, ७६; 28; १७१; सूय > २, 
६३; तंदु ° विवा० १; दसा &, ४; जीवा० 
१; नाया >; पिं नि०३३२; पन्न १; (२) 


( ६२० ) 


| गादा 


५४९. पकड़ना, 10141; (कप्नाा1द. 
राय ० ३५; (3) २४८ ४२) 161२. अरहण 
करके चलने वाला. 016 10 ,५]\९ 
81४९1 {8 ९17 8९९60४6५. श्चोव ० ३३; 

९८ गाह. धा० 1. ( गाध ) २५।५३. स्थापन 
करना. 10 ०६४५118]; ॥0 1081811. 
गाहेद. दसा० १०, १; 

९८ गाह्‌. घा० {. ८ गद्‌ ) १९ अरवा; पस्थ. 
प्रवेश करना. 10 @11161. 
ग्राहद्‌. सूय १,२; १, ४; 

गाहग, च्रि° ८ भ्राहक ) २१ ५।२।२; भर. 
स्वीकार करने वाला लेने वाला. ( 06 ) 
[10 {६1२68 01 80९6]0४8. ।प० नि° 
भा० २७; ३०; विश० १४५९; (२) २३ 
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( €. @. 9 ५6 0०पङ़ग ). “शयुजन्कतराय 
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10070. निसी ० र, १७; 
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पर्वत के ऊपर श्राया हुश्रा गोकण नामक तर 
दवौप. 916 ° 89 18187 © 116 
(आ चा4111708 ४2168 710 प्ा16 10 1.9. 
08118 3871 त18 &6 06 (18४०7९6 
0/८ 400 #0]128. ठा ४, २; 
गोचर. पुं° ( गोचर ) ।।१ २4।} दीति, 
गौश्रों कौ चरन की रीति. 1119 ४ 
21221112 ° 6०७३. श्राव ४, ५; 
गोचरी. ल्ली ( गोचरी ) (८६; गयी. 
भिन्ला;ः गोचरा. 8992109; 78. 
स्राव ४, ५; 
गोच्छग. प° ८ गुच्छक ) -२७।; ४०८५५ 
५८ 8५५२८. गच्छा; पूजने का एक उप- 
करण. 4 1104 ० 07प8]1 10०8046 
\००116 ५८8५५१8 ८३९ 1 16110ए- 
102 ११३४. 11186008 €. भग० ८, ६; 
गोच्छय -श्. पुं ( गोच्छक ) ५स-५।- 
२,५।१। ( 8! ) 3181; बल्न--पात्र 
साफ करने की कूची. ^ 0०116 07प्र]1 
{0 @168188 10168, ९638618 € ४९. 
पराह ० २, & दस ० ४; वेय० ३, १३; प्रव 
इयः 
गोचद्धय. त्रि ( गच्छित ) ४५। यु७। 
५५). पलो के गच्छ याला. पव्शाण्ट 
लापऽ(९18 ० 0४९18. च्रोव भग ०१, १; 
गोजलाया. ज्ञी ( गोजलैका ) ॥०८त।५। 
~> २४४ ॐ. गोजलोक्रा नामक दो- 
इन्िय वाल्ला जीव. ^ {\४०0-86189५ 6. 
170 8४71५ ©९]९.1513.. पन्न ° १: 


। ज 
((.0- 48108111\/80॥ 4811 0166101). 1411260 0 6810011 


गोट्रामादिल. प° ८ गोष्टामादिल ) २५५१ 
2 ^ २।तअ। नि-८५ ४ शयु मै 
मसे २५२९ थ।य्‌ भयु भध त चय मेम्‌ 
२५।५ ४. गोष्टामादहिल नामक्र सातवं निन्हव 
कि जिन्दोने जीव व कर्म कास्पशै होता द 
परन्तु बंधन नहीं होता एसे सिद्धत को 
स्थापन क्या. 8118 0 ॥16 70 
वि 1111४ १६ 110 ©8{801181194 ५४५८ 
६ 8०प्र] 18 ५०प्लोान्व्‌ $ इ वा98 
एप ०४ छपात्‌ ४ धल). लर 
७, १; 

गाह ख. पुं° (गोष्टिक) ॐ 3।४।-५९५९॥। 
२६.।२; मिन्‌; 2।२५१. एक गोष्रा-मरडलीमें 
रहने वाला; मित्र; दोस्त. ^. {116760; 016 
06100&@ण ६५ 16 इक्ा16 न1८6 ण 
11643. अ्रणुजा० १४८; 

गोग. पुं° ८ गोष्ठेक ) (न्‌; ।द1२।. मित्र 
समदाय; साथी. ^ {"1614. पंचा° १३, 
१.५३ 

गोष्िज्ञ. त्रि ८ गोष्टामत्‌ ) (०. १२५ 
31४ भवाम्‌] स।ग त।२; 3।दीमे।. वि 
पुरुषों की गोष्ठ -मंडली मे भाग तेने वाला 
सभासद. ^ 1671061 { £) 85- 
86110] 2 6४1] 06180118. श्रत 
६, ३; विवा० २; 

गोटिल्लग. पुं° ८ गोष्टिमद्क ) ९५२। “गोटह्न” 
२५६. देखो ^° गोष्टिज्ञ ° शब्द्‌. ४108 
“ गोदिह्न ”” विवा २; - पुरुष. १९ 
( -पुरुष ) «०५३५२।२ ५९ म। २९५ 
म।२स. व्यभिचारी मंडलौ में रहने वाला 
मनुष्य. &1\ 11) पपाद [06801 
नाया० १६; 

गोटी. ल्ली ( गोष्ट ) ०@५।२ २५५] 
५९५९. व्यभिचारी पुरुषों की मंडली. ^ 
९110189 9 प्रा1८]1188॥6 2618008. 
श्रत €, ३; (२) भित्‌ ९. मित्र 


गांड ] ( 


2४७ ) 


{ गातम 





मंडली. & नला1ला6 ° {"16748. पपिं० 
नि २४५; सु० च० २, ३८६; नाया १६; 

न 
देश का रहने वाला. ^+ 1€8{467४ ° 
(क्षणत्‌ (्छपात्नफ. परह १, १; 
पन्न ° "4; 

गोड. त्रि° (गौड) २५५ स^]. गुड. 
11646; ( श्रध ) &९6४. 
(२) भधर; ग. मधुर; मीठा. ६५५७९६४; 
06110प७. भग० १८, £; 

गोण. त्रि° ({ गौण-गुरोनवृत्तम्‌ ›) २८७५ 
“नेतु -यथाथ युयु निन्भन्‌, गुण निष्पन्न; 
गुणस व्ना ह्ुश्रा. 1208868860 
{"0]0€ = पप०1६८८8. अणुजो० १४०; 
राव ४०; नाया० १; १९६; भग० ११, 
१,१३१.१; 

गोण. पुं ८ गोण ) “4६; १७; २।५६।. 
वेल; ब्रषभः; सां. 11 0; > एप]. 
श्ाया० २, १, ५, २७; २, ३, १३०; 
सूय० २, २, ४५; ज० प० रु च० १२, 
५७; जीवा० ३, ३; पन्न० १; परह० १, १; 
२; भग> ८, ३; §, ३३; ११, १3; १५) 
१; नाया० ३; श्रोव० उवा० ८» २४२; (२) 
से नम्‌त्‌। मे सनम देश. इस नामका 


> 
9 


एक श्रनार्यं देश. 18116 0 811 पा)- 
लार11186त (0पणनि$- प्रवर १५६५; 


-आवलिया- ज्ञी° ( श्रावलिका ) ५८. 
ह्न १५५. बेल्ला की पंकेत. & 61401 
०२९60. भग० ८, ३:- गिह. न° (-गरह) 
५६६ २६५।व ५२-२५।. बेला को रहनेका 
स्थान-धर. & {14 {0 एप10ला६8. 
निसी० ८, €; १५, २७; - लक्खण. न° 
( -न्त्तण ) ५५६ ५ ०५; ॐ6।. 
चेल के लक्तणो को परखने की कला. & 
६५४४ ° ४७६४० “116 7६८७1४8 ०97 कष 
०३. नाया° १ - साला. ज्ञी (-शाला) 








५{५६ २।५।. बेल का घर; बेल शाला. & 
5{8016 {01 ०11०८८8. निसी० ८, &; 


गोड. पुं° ( गौड ) 315 ९ > २६५।२. गौड | गोणत्ता. ज्ल° ८ गोणता ) “तध्पणयुः; १ त. 


मूखता; वैलपन. 9४१४० 0 0610 211 
0; {001181111688. विवा० १; 

गोणसल. पुं ८ गोनस ) ३० ९५।> स. 
फन रदित सर्प. & 861061४ ,1४110प४ 
४ 1००१. ( २ ) »५., (५ ५गरे. सपे, 
विच्छ इत्यादि. 8818, 8९010101 €16. 
पन्न १, जावा० १ नाया० ८; पराह १, १; 

गोरी. खरो० ( गो ) ५. गो; गाय. &. ९0७. 
प्रोघ० नि० भाग २३; पि नि ११६; 
विशे° १४११; 

गोरण. त्रि ८ गाश ) २यु(निध्पन्‌ भः 
3५४ति अत्ययन्‌ा सथन सनुस्रतु म्‌. 
गुण निष्पन्न नामः; प्रकति भ्रस्यश के श्रथ के 
द्मनुसार नाम. ^ 1181706 86९01419 ४० 
९६४१1 प५९8. नाया 2; परह० १, 9; 
्रणुजो० १३१; (२) 30८; ५५ ^< 
ते. गौण; सुख्य नदी बह. 10101. पि° 
नि भा० ५; 

गोतम. पुं ( गोतम ) २५१५२ >/. ६ 
५ग९ना १६६॥ सध्ययननुं म्‌. अतगडसूत्र 
के प्रथम वशके प्रथम अध्ययन का नाम. 
र 718 0६ © 0८8४ @9ए॥€ा' ५ 
{16 718४ 86000 9 + ०४०९९१९ 
3 प्त४्2, ( २ ) २६४९२ २।०८्‌। > 
पन्‌ कय तेमनथत्रयु पासे दाहा तध 
५।।२ २स ५०५ १/५ २०८५ §पर 
मॐ म।स>। स ५।२। र मेष्षे २५।. अधक- 
न्ाष्णि राजा, का प्रथम पुत्र ## जिसन 
नेमनाथ प्रभु से दीत्ञा लक्रर बारह वप 
पर्मत प्रतरज्या का पालन कर शदुज्ञयके ऊपर 
एक मास का संथारा कर मोत्त प्राप्त करिया. 
{116 718४ 8०1 ° 1० ^ ०18 1६8.- 
४115101 10 ६0०: 12755. {0 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0\ 66810011 


गोतित्थ } ` ( [ गोधूभा 
_ 1 _ 


वि शा1815 ४18, 10९686५ 8866४ 
ल[शा {0 ४७९] ९४18, 1061 
{01116 §च् पिप्प क् 0: 1 100 
का व्प्पकोष्ठि ठपा६ पत्‌ 
{{210 6 771] 01188. अतन १, १; 
(२) जतम्‌ गणुप्ररः मद्वीरस्वाभिना 
भुम शिष्य्‌. गोतमगणधर; महावीरस्वामी 
के मुख्य शिष्य. 116 (©११६१11९1४ 
18106 अधप ४क्ा8. मग ०४२, 1; नाया 
१६; ( ३) २६य्‌/ “क्ष 3।>. रोदिणी 
नक्तत्र का गोत्र. 119 7701] 7189716 ° 
{.01्रा. सू पर (४) जातम्‌ 
ग्‌।न्‌म्‌। §त्पन्‌ भमरत. गोतम गोच्रमें जो 
उत्पन्न हश्रा दं वह. (०16 ) 100 पो 
` {76 कंष्पन्धा धितिफा]ङ्क. सून्प० १; 
गोतित्थ. न° ८ गोतीर्थ-गोतीथमिव ) १५५१ 
भ्‌। ७१२५८ रे. तालाव में उतरने का 
मरा. 4. 720 ६५ 468८९७० 110 8 
1००. जीवा ३, ४; 
गोत्त. न° ८ गोत्र-गूयते संशव्यते उच्चावचे 
व्देथत्‌ तत्‌) ९२म्‌। म ५३२५-० भ॑य 
१८४२-4 ८1५ ते। हय ते. वंश का 
मूल पुऽ्प-जिसख नम से-गेच्र से जो 
वंश पर्िचाना जाता हो इह. {716 10. 
2611107 9 & 1106 2 १९8९९०४ 
{10111 (11070 116 8008 2 & 
1111 18 १९९०५. सूय १, २, ७, 
४५; श्रोव> ११; पि नि ५०६; राय० २६; 
सृ° प० १; भग० ३, ५; नाया० १६; उवा° 
१, ७६; ज प ७, १५५; (२) त्रि 
(गां बाच ्रायत इति गोत्रं सवोगमाधार 
गूतम्‌ ) स^ ।०११>े। >५।५।२. सव भ्रागम 
का श्राधार, 6 80४1९68 0 81]. 176 
80110 ४प168. सूय १, १३, €; (३) 
ञ(> ० इम्‌ सानम्‌ ४५. गोत्र कर्म; 
श्राय से सातवां कमै, ७०४५8 1 &1111; 


"ज 


4. 


((.0- 181048111\/820॥ 1181 (0661101). [10411260 0 वमाना 


॥1© ए घ्र। ग © 616 ९ भ188. 
भग० ८, १०; -शअगार. पुं ( -श्रगार) 
३।न्‌्‌ (लेशं ५२. गोच्र के स्वामित्वका 
गृह. ६ 1056 0 ४116 887) 6 11066. 
८ पटहीण गोत्तागाराद वा” उच्चन्न गोत्तागा- 
राइवा * भग० ३, ७; - कम्म. न 
( कर्मन्‌ ) र्टेथो ॐ §य्‌ ५ नभा 

तभ्‌ तपन्‌ २/५ ते अभ. जिससे जीव 
उच्च नीच कुल में, उसनटो वह क्म. 
४ 1:19 ° द च्ा2 ९०३17 णाप 
71) & 1119] 01 10५ सि11. ठार २ 
४; -- दुग. न° ( --दिक ) ^॥म ममन. 
नामव गोत्र. 1181706 8)त 110688९. 
प्रव १२६२; -भेद. पुं° (-भेदिन्‌ ) 


४-६. इन्द्र. ४19 ० 1०41२. ख० च> 
य; 


गात्त. न° ( गोत्व ) ०५५८; २५२५ २ 


५।-य भति गमौत्व; गोत्वहूप सामान्य जाति. 
(61 घउ 0 8 0०९४, विश ° २१६१; 


गोथूभ. पुं° ( गोस्तूप-म ) 6५4यु २२६५ 


(रे दिशम ०८य्‌६। पन्‌ ०८गतीथ भेतादास्‌ 
६०२ ०म०८न ७५२ २।त५ १२६५२ ६१ 
२६५।>। ५१. लवण सयुद्रम चारों दिशाश्र 
में जवुद्रीप की सीमा से बय।लीस सहल योजन 
के ऊपर श्राया हुश्रा बेलंधर देवों को रहने 
का पर्व॑त. 4 11101111 -168106706 
2 # 61४0011818 &०५8§ 8५ & 018- 
४९०७ 0 42 0] ४088 10 16 
€8.8४, 11 116 [४.2.128 ऽधा0170818. 
ठा ४, २, सम० ४२; जीवा० ३, ४; भग 
१, ८; (२) ११ म्‌ श्रयासनाद्ना अभम 
०२६२ म. .११बें श्रेयांसनाथ के प्रथम 
गणथरका नम, 18106 0 #106 0180 
(७५५१1198 0£ #16 11४0 516- 
$ 81188.72.1118. सम० प० २३३; 
गोधूमा. ली° ( गोस्तूमा ) ५५५ (६९१ 








गददास 1 ( 


२{०८४५५९त्‌ न] --प्चिम्‌ = तरद्नी वन्व 
भ. पश्चिम दिशा के श्रजनक पवतकी 
पश्चिम तरफ की बावडी का नाम. दिश 
ण & #6७]] ता ५16 4] & 
20प्राप्क 171 16 68४. ठा० ४, २; 
जीवा ३, ४; प्रव० १५०२; 

गोदास- पुं° (गोदास ) > ^! (>. इस 
नाम के मुनि, वप8116 9 8 8866४1९. 
कप्प०<;--गोगण.पुं°(-ग ८) १५।५२२५।- 
म ५1युम[>। मॐ यु-२।घु समु६।५. 
महावीर स्वामी के नवगणमेंसे एक गण-साधु 
समुदाय. (116 0 ४116 16 (@8 88 
०४ &०प्]8 2 88168 {9प०५त्‌ 
एङ्‌ क्रमा उ फत्ापणा. ठा 8; 

गोधूम. पुं ( गोधूम ) २।५५; ५७. गोधूमः 
गू. पफ 1168६. भग ०१४, ७; २१३ १; ठा? 
३, १; जीवा० ३; ३; ज० प | 

गापुर. न° (गोपुर गोभिः पूर्यते इति) ५६२१ 
६२५०१. शर का दरवाजा. ^ न - 
६५४८९. नाया ० ५; १६; भग०द) ७} ८, 8; 
उत्त €, १८; ्रोव° श्रगुजोा० १३४; राय° 
२०१; निसी० ८, ३; जीवा० ३, ३; ज०प० 
सू पम; 

गोप्पय. न° ( गोष्पद ) २।५। ५०५! ०>८त 
-न्तेभ्‌। पञ युर तरव प "भेीयु. गो के 
पैर जितने प्रमाण का खड़ा जिसमे गाय 
का पेर मात्र इब सके. ^+ १1७ 118 ए- 
10 "16 १९0४7 9 ४116 06 &§प1*6 
2 & 008 {009. ““ जहा समदो तहा 
गोप्ययं ” धणुजो० १४७; ठा०४, ४; विशे° 
१४६६; 

गोप्पयमित्त. त्रि ° ( गोष्यदमान्न ) २५. 
री ०4४; नलु म्यीदु गौके खर 
जितना; काटा खडा. 0 ४16 1168818 
0 & 008 00. 6. &. & 7४. सु? 

च० ३, १९६; 
# 01. 77/82. 


[ गामाउ 


गोप्पदेलिया. खी ८ गोप्रहेल्या ›) २।य्‌।न्‌ 
२५।५।२ ये।। ५।२ ५८] भू. गाधो को 
चरने के लिय थोडे धांस बाली भूमि. ^+ 
ए088्प्९-द्ष्ठणात 0 ५०७8 1)&.४- 
17 पणा "00 21858. 
द्राया०२, १०, १६६; 

गोफ. प° ८ गुल्फ ) ध ८-५.॥ >. घुटी-- 
एडी. ^ 11661. परह ० १, ४; 

गोव हृल. पुं°(गोबहुल) २२५० ^।।५, (२ 
२६२ मॐ ५।६१९५ ^. शरबण नामक 
ग्राममें रहने वाल एक ब्राह्मण का नाम. 
फ श्6 0 2 81711018 8 11९10 10 
8 ५11५6 71576 31.९8 708. 
भगनग १५) १; 

गोब्वर. पुं ८ गोवर ) ५ दश्‌।त मे$" 
०।. मगध देश का एक प्राम. 2416 

० गााष्धुल 7 भील ल्हष्वा 

(छपा. पिं निर १६६; 

गोभत्तिय. चन्नि° ( गोभक्तिक ) २५] भे 
।(९।२ ५२२. गौ के समान श्राहार करने 
वाला. ^ 0618011 ४६४1९17 1118 {00व 
171 17112107 2 & ९०९४. नाया १५; 

गोमत. चरि ( गोमत्‌ ) २५५५. गोयं का 
रक्तकः; गवली. ^ ९011610; ( ०0९ ) 
18.10@ ९०७४३. विशे° १४६८; 

गोमय. न° ८ गोमय ) ।९. गोबर. (0. 
१० .निसी ०१२१३८३ भग ५,२; अध्या १, 
१, ४, ३७; २, १, १९ १; भत्त० १६२; द्स° 
५, १, ७; -कीड. प° (कीट ) ७।९।। 
४२।-य(  &५ ५. गोबरका कीडा--चतुरि- 
द्विय जीव. 21 186८४ 10 ९0 पपणष्टुः 
8, {0प1.-861860 10811. मग ० १५.,१; 
जीवा० १४ पन्न ०१; - रासि. पु (-राशि) 
७।युते। ९२।. गोबर का _ढेर. > 11689 
2 ९०--वपण््ट. भग० ८१ <; १५; १; 

गोमाउ. पुं° ( गोमायु ) २२५; शिया. 


((.0- 18108111\/820॥ 48111 06101). 1411260 0 €810011 





गोमायुपुत्त ) 


| गोमु 





त ; सियार; 4. 1४0र&}. नाया० ४; 
गोमायुयुत्त. पुं° ८ गोमायुुत्र ) 3।भ।युुन 
(भना से साधु. गोमायुपुत्र नाम के एक 
साधु. 411 8806616 80 1817064. 
भगव १५; ५; 
गोमाणसिश्चा-या. ज्ञी° ( गोमानाक्षिका ) 
शय्य्‌]; पयथारी. शस्या; विद्धोना. 4. ००५. 
(२) [५ >\६।. लंबा श्रोरला. 
100 #6187608}10. ज० पण्राय ° १०६; 
गोमाखसी. खी ०८ गोमानसी ) २२५॥, शय्या. 
+. ०6. जीवा० ३, ४; 
गोमिश्य. नरि (गोमिक गावस्सन्ति यस्येति ) 
९१ २े। ^“ गोमत ` २५६. देखो ““ गोमत ” 
शब्द. ४1048 “° गोमत ›* श्रणुजो० १३१; 
पर्ह० १, २; दुस० ७, १६; १६; 
गोमिजश्च. पु० ( गोमेदकं ) भ न्त्‌ 
भयु; सेयिप $ ५२।>। मॐ साग, 
गोभेद-एक जाति का मणि; सचित्त कठिन 
प्रथ्वी का भाग. + 110 2 &6 111. उत्त° 
३६१ ७६; 
गोमिरी. ल्ली° ( गोभिनी ) २॥५।ल ख. 
गायवाली च्ली. ¢. +0108.1. ]208868- 
112 2 00. दस ० ७, १६; 
गोमुत्तिया-. ज्ञी (गोसुच्धिका-) लत गाम्‌ 
१२ ११ २।।४।२ ५2 गाय ०२५ 7; 
६२] भे भष्टितिमां मऽ २ मेऽ प्न 
भेऽ धरे व्री १४ २६।म्‌] प्त $ 
` ४५२ <&1रे ननीषाछ पटली "जतिम । मॐ 
धरे ॐ गयी ॐरे मेम्‌ गञुनिञ्ने 
२।४।२ धर {रि १ (७ व 41 ३।२नि४॥; 
 लि&।। ` सिते म ४८२. जिस 
भ्कार चलती हद गो मूत्र करती है उसी 
श्राकार मे वक्र गोचरी करनाश्रथौत घरों की 
दो पकितयों में से एक बार एक पंकिति के एक 
चर मं से.भित्ता लेकर समीप की पकिव के 
एक धर से भित्ता लेना; पुनः पदिली पंकित 


म एक घर छोड गोचरी करना इस प्रकार 
गोसुधधिका के श्राकार से घर धर भिक्तालना 
उसका नाम गोसुत्रिका; भिक्ता के अभिग्रदका 
एक प्रकार, ¢. ०० 10 6& 0५0; ४ 
18८४6पा 8 1१०१6 ० शिण णद. 


7 1पफााण््ला) ग 06 ४1६४8 
९०186 (०68८116 1167 & (0४ 
1190४68 01) 81160410& & 806 
0 प्रा7)6 ६8 816 )};8; 9. &. 
11116 ७९९&्1& ७० ण ४५० 
108 > 10868 {16 ५866८ 
पत्‌ एष्टा शप्रो ४) 11५11 
1701186 ° ०९8 16५ 87 णीन) &० 
© 16 118४ 1086 ° © ०0. 
81६6 क्न 1191 ६0 {16 86601 
10५8९ 0 {116 18४ 10 ४1) 80 
0). उत्त० ३०, १६; खा० ४, >; ९ 9; 
द्सा० ५७, १; प्रव० ७५२; 

गोमुत्ती. ल्ली ( गोमूत्रिका ) ग्‌ ४ "६ 
भुनरे तेत! > २।४।२ ५।५ ते. गौ वा बेल 
मूत्र करे उसका जो श्राकार हो वह. 116 
212४ 8118]98 11101 18 07760 
+ 11116 8 ©0फ 01" & 011061६ 48868 
प्र116 (1116 16 1700९68. क 
गं० १,२०; 

गोमु. प° ( गोञुख ) ५५० सय्‌&भ॑। ५।य२। 
म्मे०८न्‌ उपर ६४२। भुयुभां मागत गामुभ। 

` ^+म्‌>। मॐ सनत्‌ ६1५. लवण समुद्र मं 
पांचसो योजन पर इशान कोनमें आया हश्च 
गोमुख नामक एक अन्तर दीप. 9 0 
क्ष) ^ ०१६१४ [ण] (8 18870 ) 
17 118 0111-688४ 1 [2४870 8 
3810019 ४४ ६ 13808 0 500 
0] 81188. ठा० ४, २; प्रव० १४३६; (२) 
१२] ६1 ५भ¡ २९५२ १/२. १९्बे द्वीप मं 
रहने वाला मचुष्य. 97 1111901४ 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0166101. 10411260 0४ 68104011 


अद 


क 
गोसु ] ( ६५१ ) [ गायम 
= 
18.016. श्मोव० २७; भग० २, ५; ( 9), 
(गां वाणीं त्रायत इति गोत्रप्र) 4 ५।२्‌ 
ऽध ठे; ५।६२५५५. मोन धारण करना; 


07 #11© 12४1 [2 भा])8. पन्न ० ९; (उ) 
१ >९५अदव २५।मीन्‌। यक्त नाम्‌. श्रीऋषभ- 
देव स्वामी के यत्त क्रा नाम. पश्ा७ ण 


॥118 ए ०1६६९ ० 87 [15810196 १९ वाक्यम. [६6€ुण् 0 8116066. 
9 (त्रा. प्रव ३.७५; सूय० १, १४, २०; -कम्म. न° 
भ्व [वो क 

गोमुदी. खी० ( गोखुखी ) म^।भतु अञ ( -करम्म॑न्‌ ) श्युमे। ग २५६, शचनन्‌ 


२५९. देखो “"गोय. शब्द का द्वितीय श्रथ. 
५14७ € 8९५०१1५ 1168010 9 #16 
\१०1.0 ““गोयः . उत्त ३३; १४; - दुग. 
न° ( -द्धिक ) 3॥> ६४; & गान्‌ मन्‌ 
नीय उन्‌ मे गान्‌ञम्‌ती ते अरति. गोत्र 
द्विक; उच्च गोत्र व नीच गोत्र क्रम कीं दो 
भ्रति. ५116 ६५० व116168 9 
(०४९ 1९81108. 12. 0१" शात 
10 11166. क० ग &, १४;- मय. 
पुं० ( -मद्‌ ) यु गान्‌ मणे तेना भ 
ॐ२१। ते. उच्च गोत्र प्रात्म हु्रादो तो उसका 
मद्‌ करना. 7४14७ 9 1111-1. 
सूय० १, १३; १५; 

गोयम. पुं°(गोलम-गोभिः तमो ध्वस्तं यस्य) 
एयुम। “ गोतम °” २५६. देखो ^° गोतम `" 
शब्द. 106 ^“ गोतम ` “गोयमोय गो- 
५ 661४1106. पन्न ° 9; तगौ ® ज० १० उवा० १, ७६; अ्रणुजो° <€; 

गोय. पुं न० (गोत्र ) सातद् गान&भं १३४; रोव ३ ८» उत्त १०१.१; १८ 
० ठ्य ब § य्‌ २५२५। नीय गन २२; २३, 6; नदी स्थ० २४; भग ७, 9; 
५।म 9. साप्वां गोत्रकमे जिसके उदयसे १८,१०; नाया ०१;६;७;१०; ११; १३; १५; 
जीव उच [किंवा नाच गोत्र पाता हे. 1106 राय० ७८; ( २) २९५४ ( 5 -सय£ 
पृण श्चा [दधा ६10४ २५।७ › ६५१न्‌। 31तम्‌ नमे. ६।५.४इखस्थिक 


१।% >; २॥थ्‌न्‌। मु ५ रगत -।९६ म नीया 
गर. इस नामक्रा एक वार्त्र; गोके मुख कं 
श्माकरका वार्जित्र विशेष. ^ 1:14 
76 1186६; €. @. ४ 
०९16 € ६९. अखजो ० १२८३ 2\० ७, 9; 
नायः०-१८; राय एर 

गोमेज्.. पुं° ( गोमेद ) >$ ०तत्‌। भयु. 
एक जातिका माणि. ^ 1६171 ० श). 
पक्र० १; 

गोमेह. पुं° ८ गोमेध ) १म५२्‌। २&4 
(म्‌. नेमिनाथजी के यत्तका नाम. प 16 
0 ४16 ४६२2 9 सि भा1118॥118. 
भ्रव ३७९; 

गोवि. पुं ८ श्गोष्मिन्‌ ) ¬ ४६५ ५५६ 
>; 9! ५शरे।. तीन इन्धि वाल। जवः; 
कान खजरा... 111: 6--8611860 06111; 


६8 (०४५६ 8118. $ "118 1186 
० 11160 & 8०प] &९४8 111 ०" 
10५ 1116896. पन्न ° २०; २२; श्रोव° 
२०६; नाया =; भग० २६, १; विंश 
११८७; क० प० १, २६१ २, €; क गं° 
१,३; ५२; ५, ७९; उत्त० ३३, ३; च्रव्‌° 
१२६४; ( २) गान्‌ 4; २९४. गोत्र; 
वंश; कलनाम. 1116829; शिण 


काः जि श म 


देवताः का गौतम नामक दीप. ९००७ 0 
५11 1818० ° ५6 &०त ऽप १ 
{11& 10 9 1,५8.118 ॐव्0पत18. 
जीवा ३, ४; ( ३ ) ऋतम्‌ गेपनम्‌ इत्थम्‌ 
थये५-नि १५१ सने नमि ती ५४२ २८५ 
= ५५९५।५। २२५, ०५५६, ४-६अ्‌ति 
।{६ य युर वगर. गोतम गोत्र में 
उत्पन्न सुनि खत्रत व॒ नेमि तीथकर, 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €७81001॥1 


ग्यिमक्‌ःमार | ( £ 
= ---  -- ------------------------~-----------) 


नारायण व पद्मके सिवाय वासुदेव, वलदेव, 
इन्द्रभूति आदि तन गणधर इत्यादि, 0०1 
1 @कप्र४काण०, शि ए. पपा 
1९184४४ ६7 पवि रणप्िष्छोषप्धाःय 
68146 ४९-13०11046 88, 6६660 
1709 कित्वे ०० 1284799; ४0९ 
{11166 © १त्‌]11:8 ©. &. 10५1. 
एतत्त ९६५. मन ७, 9; (४) पुं ओ. 
२।५।न। 2! १३६ ५९२५।२-०६५त २५।२५ 
^।म. गोशाला का छठा पडद्र परिदार-कालित 
अवतार का नाम. 16 1001 
515४1 1[17दध्क््जाो. ० ७०878. 
भग १५, १; -गोत्त. न° ( -गोत्र ) 
६-६अ्‌(तं गुध्ररठ >1तम अन्‌. इन्द्रभूति 
गणधर का गौतम गोत्र. 116 शि] 
15118 (ध प्व) 0 1116) ४16 
(७1411812 [7101910४ 061009- 
९्व्‌. भग १,१; ३, 9 -सामि पृं 
। (स्वामिन्‌ ) 3तभ२५६म] चौतम स्वामी. 
` 9 पर § ताण. नागरा १६; 
गोयमकुप्रार. पं ( गोतमकुमार ) सध् 
१५.५२०; श्रुमार; ६ ध्थार्मानि। मे. 
द्मधक्वरृष्णि राजाका कमारः; दश द्शार मं 
` सं एकर. ^ 801) £ 1६12 ^. व्र 
7115101; 016 0 0७ ४8 । 1).५551-:\8. 
प्रत १, १; 
गोयमदीव. पुं ( गोतमद्धीप ) तनणु समु 
३।॥त५६॥ ! ^मने। ५।४ छ त्था स्स्थरत 
नम>॥ ५२२६ २५6५ २६ ॐ. 
लवण समुद्र में गौतमद्वीप नामका द्वौप दं 
वहां युस्थित नामक्र लव्रण सघुद्र का अधिपति 
रहता दै. 21118 9 &) 18123 1 
4५९9119 38.71 पत्‌18 +116८8 06 
101त ०६ ४०६ ०८627 1881098, सम° 
९७; 


गोयमपुत्त. इ ( गतिमपुत्र ) 3॥९भने। पु 


((.0- 48108011\/80| ॥/॥81 (01166101. 01411260 0 6७810011 + ~= 


ऋगादि 
= 1 । ०3 
# पि ~ = = ज क 


> क 


र [ गोयरग 


९41. गौतम करा पुत्र अरज्ञुन. 91} ०४; 
8011 0{ तप्त ऊ एतषा. भगण 
१.१; 

गोयर. पुं (गोचर-गोरिव चरातै यस्मिन्‌ षः) 
यरी; २।४> 31 धी ;(©1 ९५1 ० 
ते. गोचर; साधु का गोग्रत्ति से भिक्तालनेके 
वास्त जाना. 13921119 8 
ह 28666 1009119 {एणा 1006 
४० [0166 ]1॥र> 9 (०४. प° नि 
१६४; राय० २३५; सम प° १६८; उत्तः 
१६, ८१; ग्रोवर निर भा० €&§; नाय्रा° 9 
भग० २, १; वेय ६, 9१६; दसा ७, 9; 
(२) स्था. स्थान. ५ []५०९. विशे 
१६६; भग० ७, ६; ( 3 ) सभभ; १५६. 
सन्मुख; प्रव्यक्त. 1) {0116 0; 111 
11696108. दसा ५, २६ (४) 44; 
स“ धो विषग्र॑म; संवध्रमे. 1619189 ४0. 
ज प ३, ३६; पवा ५, ३; कल. 
पुं° ( -काल ) 3।यदीन्‌। समभ. गोचरोकरा 
समय. ४76 ० 6५2 211& ००५. दषा 
७, १: -चरिया. लो (-उयो-गोश्व 
रथं गाचर इव चयी ) गप्यरीनी २५ 
गोचरी की चरग्रा. 109०6 07 [५०९७७९६- 
11) ६० 08 ९1718. दसा ७, १; 

गोयरग्ग. न° ८ गोचराभ्य ) सम-५५५-- 
१र५-३॥२२-सि&;; २।५। ०६ ६।५ २६॥ 
लिक्ते(--गधयरी. आअत्र-प्रधान-श्रष्ट-गोचर- 
भिन्त; श्राधाक्र्मीदि दोष रदित भिक्ञा- 
गोचश. ए<10& 103 0 108 
11121986 11 1. 9. {66 णण 
{116 ६५] ५ & ५111400४ ९॥९. 
उत्त २, २६; ३०, २५८; दस ५, १, ई? 
१६; €, ५५; - श्म. चरि° (-गत) (लक्षा 
।४ ग्रत. भिक्ताकर किमे गया हुश्रा. ९०8 
६0 08 21113. दस ० ५, १, २;-पवद्धि. 
त्रि ( --रविष्ट ) युमे। “ गोयरणागश्र "` 


गायावाय | ( 


9) 


५2३ ) 


[ गाल 


"यो 


२५६. देखो ^“ गोयरग्गगञ्म शब्द्‌. 
४1046 “गोयरग्गगश्च 2 दस० ५, १; १६; 


५ 

गोयावाय. पुं ( गोत्रवाद्‌ ) २॥>॥ ५५५] 
५।६्‌ ५५ ४-इ २५. गोच्र के 
नाम से किक्षा को पुकारना; यथा-हे गौतम. 
^.५५९8७7@ ५ [0€॥8011 $ 118 
{11011 -18106.. सूय १, ६, २७; 

गोर. च्रि° ८ गोर ) संर; ७०८५]; ६।५. शतः 
उञ्वरल; सकेद. ४४111४8. श्रोव ° २६; पन्न ° 
२; उवा० १, ७६; -खर. पुं ( -खर) 
६।०। ६ सा -गध्र।. शत गरदंभम; सफेद 
गधा. £ 111४८ ९88. पन्न ° १६ - सिग. 
पु° ( -मृग ) स2६ ७२९. श्रत मृग; सफ 
हिरन. ५ \\४111४6 ५९681. आया २, ‰&, 
१, १४५; --मिय. न ( -्छण) स 
२९. चत मृग. ५ \९]1111& ९९८. निसी° 
"अ १.1; 

गोरव. नं ८ गौरव ) 21२५; (६८; 
म।०।६. गोरव; मद्िमा; बडाई. (166. 
11688; ©101$. विश ० ३४७३; ज० प° 
सू० पठ २०; 

गोरख. पुं° ( गोरस-गत्ां रक्षः ब्युत्पत्ति- 
स्त्वेवम्‌-प्रवुत्तिस्तु महीप्यादीनां दुग्धादि 
ख्प रसे >) ६[९-&५-७।९ 4२. दडा-दूध्र- 
छाद्ध इत्यादि. 7011६, 0प्ाव3, ५1185 
९९. पिं नि ५५; नाया० र; १७; प्रव 
१,४२.६; 

गोरहग. पुं° ( गोरथक ) > ^ १।-^।म्‌। 
५।७६।. तीन वपे का-ाटा वकच्डा. 
0प्रा19 ०९ 11166 $6818 ०1प. 
्माया० २, ४, २, १३८; सूय १, ४, २ 
१३; दसम ७; २ 

गोरी. ल्ी° ( गोरी ) त२७अत्‌न्‌। पायम्‌ 
५२।। मकम्‌ ध्धयनर नभ्‌. श्रतगड 
सूज के पांचवे वर्गं के द्वितीय अध्ययन का 


या भा 


नाम. पि 1116 0 (८116 86604 ©161- 
61 0 {116 0४ 5च्ल्लजा ०६ 
4 11५०५ ७०६५४. (-२ ) ४य्‌ ^+ 
241 > ५६२८५] > > ५५ अनुनी 
५1 स{ ७८0 8२४7 थ यक्षि९॥ २ 
५।।२्‌ £| सजी।२ अ 4१ ग ९९ 
२ वयन अनया १ मेऽ म।सन्‌। 
२५५।२। ०र। (५१६ ५।ब्‌/. छष्ण वाञु- 
देव॒ कौ एक पद्ररानी करि जो नेमनाथ प्रभु की 
देशना का श्रवण कर विरक्त हृद व॒ यक्िणी 
श्रायो स दन्ता श्ंगीकरार की व॒ ११ 
द्रगो क्रा श्रभ्यास्न कर वीस वे कीं भ्रतरञ्पा 
का पालन कर एक मास का संथारा कर 
निवांण पद कें प्राप्त हृद्‌. 18116 0 ६ 
तपश्छा 9 1411510. 
ए त8पत०९९. ७116 2६५०९ प? छ रात 
1 ५८४४९]11०७1४ &§ ५ 168 प्रा४ ° 
1116 [016४@]11170@ रम तवि श0धर011४ 
शात्‌ ५००६ [01757 (ठा च पप्रा 
14116 ए ५165177. ~+ .161॥ 8 पतु 
171 11 ^+.&६5 शात्‌ 0ष्व्८नओग& 
15661181 [01 ६७४९) $651 
5116 ६४५1९ ६0 88] ९२61011 ४६६९ 
0116 1001115 §11४118 15. ( 151 
प]) ०० णत्‌ एष्न्छा 2. अतर ५, २; 
ठार =, १; (२) ५५५. परवती. "116 
९०40०58 27४५. सूय 2 २२४ २१५. 
ख॒ च० २, ३३;८ उ ) >।२५७ 4५] ख]. 
गार वण वाली न्नी. ० (01081 धा 
11: 80. श्रण॒जो० १२८; ठा ७, 9; 
गोरोषण. न° ( गोरोचन ) 31३ = ६41. ला 
चदन. "0116 ९४०५1 8६011९6. पंचा 


12117९1] 


४, १५; 

गोल. च्रि° (गोल ) 31; &,५।२।, 31८ 
५२. गोल; गोरी, गोलो इत्यादि. ^ 
8111811 011 6९. 07 [ग्ड. श्रणत्त° 


((.0- 12108111\/80॥ 4811 0661101). 14111260 0 €8010011 





गोलगल ] 


( ६५ ) 


[ गोवाली 


(~ ---------------ननः 


३, 4; भग० १०, ४; १३, ३; पन्न ० १; ज° 
प० ७, १७; सू० प० १८; (२) ५।९५५ 
जानन्‌ मे शम्‌ सते तेभां इत्यन्‌ थयेल 
२३५. काश्यप गोत्र की एक शाखा व॒ उसमें 
उत्पन्न पुरुष. 8 018710}1 0 8 
1९559 ९]28 7111; ४ 6801 
एधा 101४. सा ७, १; (3) 9४ 
अञ दशमां वप्रये सपमान सय स 
५. किसी सुल्क मे प्रचलित अपमान सूचक 
संबोधन. 87 ©ॐ0]्028101) 51017 
८गाप्लिण]४( ०३७५ 19 80706 ५19- 
1609). नाया &; प्राया २५ ४, १, १३४; 
द्स० ७, १४; 
गोलगुल. पुं ( गोलांगूल ) ५२. बद्र. 
-&. 11011६6. भग० १२, =; - वसम 
यै ( -वृषभ ) >&।२। ५।१२. वड़ा बंदर, 
& 01 11011६6. भग० १२१ ठ; 
गोलय. पुं (८ गोलक >) 3121; 31८1 ९९३॥; 
६३।. गोला; गेद; ^+ ०४]. उत्त २६, ४०; 
गोलवदट्क. चरि ° ( गोलदत्त) 31५1५1रे; 4 ५. 
गोलाकार; वतु लाकृतिमे. ए0पात; ल 
९18४1. सम० ३५; ज० पठ ७; १७०; 
. ३३; 
गोलव्व(यण- न° ( गालवायन ) ०२।५। 
नेव 3/न. अनुराधा नक्तत्र॒क। गात्र. 
106 70119 -09716 ° 4 ए पाव108. 
नपर 21; 
गोलकाय. :पुं> ८ गोल्िकायन ) ३।[२४ 
न्‌ १।।. कौशिक गोत्र की शाखा. ^ 
10180९11 ° ४16 1106826 0817064 
1द०पा ४. ( २) त २।५५।मान्‌। सभुरभ, 
उस शाखामेका पुरुष. 8. [61.807 1061008. 
170 0 ४06 8००४९ 110९8६8. 
ठा ७, १; 
गोल््ियसाला. न्नी ( गोल्िकशालाः ) 310 
वेय ६५. गड वेचने की दुकान. ^ 


81107 9 861111४ 168.016. ( ६) 
न ६९५ च` स्थान. गौश्मोका दृध निका- 
लने का स्थान. 9 1809 0 पोत 
९08. वव ० &, १; ७; 

गोलुकि सद्‌. पुं° ( गोलुकि शब्द ) गध 
(1 412 नन्‌] २५६. एक प्रकारके वाजित्र 
का शब्द्‌, 8०५ भ & प्व) 
{751 प्रा1610 ४. निसी ° १७, ३३; 

गोलोम. पुं° ८ गोलोम ) ५५ ध्वथनएे। ५; 
( अपयुभं छेते.) दो इद्रिय वाला 
जीव--गोबरमें देता दै वह. 4 "0; 
8686 10919; ( पत 0 ९०४ 
१८०९ ). पन्न ° १; निसी° १०, ५०; (२) 
ग्‌(५नु ३५. गौ का खूब. #16© पिप 0 
8 ९0. कप्प ० &, ५५७; 

९७ˆगोव. धा० 1.11. (गुप्‌ ) ०५५; ७५. 
वतु. बवचाना; दिपाना. {10 1146; "0 
110४९८४. 
गोवेद्‌. नाया० १६; 
गोवि सु च० १५, ६6; 
गो वित्ता. स० कऋ० नाया १६; 
गोचित्तए्. दे कृ० नाया १६; 

गाव. पं° ८ गोप-गां भूमिवा पाति रदति) 
३4141. गवली; ग्वाला. &. 0011610. 
विंशे० २६५५; पिं ~ नि ° ६६५७; भत्त° ८; 

गोवल्ञायण. न° (८ गोवज्ञायन ) ५५ *५।८२५) 
नक्षनद्‌ २॥>. पूरी फाल्गुनी नक्तत्र का गोत्र. 
18 71104009 0६ 1 चाःर६६8॥- 
प 60086118 ४०0. सू प०१०; ज 
पम ७, १५६; 

गोवालिश्रा. ी° ( गोपालिका ) >।॥५।[६५। 
भन्‌ >. मोपालिका नामक श्राया. 
षि 06 2 8 0 पा). नाया १६; 

गोबाली. ल्ली ( गोपाल्ली ) > ५५ म 
त५. इस नाम की लता. ४706 0 ४ 
©16 6] 6. पन्न ० १; 


((.0- 181048111\/80॥ 81 (0661101. [10411260 0 €81001॥1 


गा वीहि ] | गादश्या-या 


व ाााााणाााणयायाणााणाणणणाणाणणणणणणयाणायासरं 


गोवीदि. ल्नी° ( मोवीथि ) ४ गति मेष. | , 116 116४त 0 > ९०७. सु पर १०; 


शक्र की गति विशेष. ^. 08"ध९प्राक् 
[तात्‌ ग 7100; 116 00० 
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चदनघो व॒पाटलाघो. 4. 112810-111:8 
81179] 11.५10 ६९168 8० प्राः 
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६० 100पात. 
घडडइ. सु० चऋ० २, १८९; 
घडमो. नाया० र; 
घडित्तएु. ह° क० नाया० ८; 
घडत. भत्त° ४७; 
घडति. भग० ११, €; ज० प° ५, 
घाडित्ता. सं° कृ= ज० प ५, ११४; 
धड़. पुं ८ घट-घटतेऽसो घटनाद्‌ वा घटः ) 
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चार मूर्तियां काला. ० प-810 [2९4 14 पए- 
1110 {01 8]2]069. सु च ३, 89: 
` --वदइरित्त. त्रि ( -य्यतिरिक्त ) २२५) 
[ल. चारों स भिन्न. 41081611 {जा 
{0प". विशे ३०३; - वन्न. चरि ° (-प्ा- 
शत्‌ ) 14; प. चोपनः; ५४. {दकि 
{ठप 54. सम० ५४;- वन. पुं (-वण) 
वूर्गायतु"ध; १७, २६, रस॑ त्‌ २५९ म 
1५४मन्‌ यर अ्रष्ृति. बणाचतुष्क; वणं, 


) [ चड 


रस, गंध; शरोर स्पशौ ये नामक्रमेकौ चार 
परक्रतियां, ४6 {एः ९४116४68 9 
प 01818118. ए}. ©010प्रा 81061, 
६8६6 &०५ ५०९]. कन गं० ५, &; 
--वासपरियाग. चि ( -व्पयांयक ) 
य।२ वनी दशनावरण. चार वपे कौ दीक्ता 
वाला; चार वर्का दीह्ित. ( ०९ ) 1४) 
& 19]६5ह ( 2866 ्लंञप ) ग एणः 
618, 8{411011)0. वव ° १०, २१; २२; 
२३; २४; --च्विगप्प. प° (-विकल्प } 
२ ४८५-५५।२. चार विकल्य-ग्रकार 
{फा रव16168. क० प०२,७; -सदह्‌- 
इरा. खी ° (-श्रद्धान ) (२ स६५्‌।; ९५॥ 
९२।६ 1८५ म१।स ०२२॥, १२५।५- 
६९ २।ययधिती से५। ५२, (॥-९पन। 
सग ४२य। > ५1*\९दत/ १६२५ त 
धरये खे यार्‌ सम्‌{इतनी सदट्यु।. चार 
श्रद्धाए; जीव अजीव श्रादि तर्त्वोक्रा श्नभ्यास 
करना, परमार्थदल्ती याचार्यो कौ सेवा करन, 
निन्हर्वो-कुमत प्रवत्तं का संग न करना, श्रार 
पाखाञ्ओ्रों से परिचय तक्र न करना. 118 
{छपा ए९.116४68 ० एटा स्म 
४12. अपप इध्पत््‌, ०४४९०५8.५९ 
प्र0० 8 8 [1४ प्१]]ङ़ 61111616 
"6५९0601, द रलतक्ा)९6 ° व77- 
1९०5 870 27 61668. प्रव ० & ४०; 
-समदय. त्रि° ( -सामयिक ) >।२ 
सभय. चार समय-क्राल का. 2 प्राः 
38178०8 ( 01: पा1४8 2 भ)6 } 
भग० "+ ८; -समयसिद्ध- पु (-सम- 
यसिद्ध ) %ने ६ २५। ।२ २५५ ५य। 
छ ते. जिक्षि सिद्ध हए चार समयहृए हं 
वह. 0116 8{४61. 11086 ॐ146118- 
100 4 3978 .8 1४6 6140864. 
पज्ञ० १; -सय. न° ८ -शत ) से। 
म यार्‌. एक सो श्रोर न्चार, 018 1111016 
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1त्‌ {0प. कण गं० २, १८५; --सयरि. 
लली° ( -ससति >) यमे तेर; जघ्न अया. 
चो हत्तर; ७४ की सख्या. 86४6 1 -0पाः; 
74. क० ग० २, ५; -सरण- न° 
( -शरण > २२५१, २६, २।७६ सन्‌ धम्‌ 
प य।२्तु धरय ( सान्र ) तुते. अरे 
हंत, सिद्धः साधु नोर धम्म इन चारों की 
शरण लना--श्राश्रय लेना. 16811111 
0168617 ४० 1686 प्राः 91४. -4.11- 
1४114, 810011४, 85१] प 80 
12091112. ( २) ध्थपर्धना चेरा मे 
पन्‌ ( पुरत) प म. दस पदनाश्मों 
मे से एक पडना-पुस्तक. 11:11168 
01168 0 {116 {€ 000३ 110 पणा ६8 
21111195. चउ० ११; -सरणगमरण. 
न° ( -शरणगमन ) २।२ २२। 6५. चार 
शरण-्माश्रय लना. 16811 076- 


` 861{ ४५ ॥11© एप ©. &. 4 धा ४४ 


९९. पंचा० २, २७; -साल. त्रि° 
( -शात्त ) २0:21; २।२ ५५16 (५२). 
चार शअरटारी वाला मक्रान; चार मजला घर. 
0पा-8016$ 60. जीवा ३, ३; -1क्षरः 
न° ( -शिरस्‌-- चत्वारि शिरांसि यस्मिन्‌ ) 
५-६।] २।२ नमत्‌ ३ २त५ (५३ 
ते. बन्दना करत समय चार्‌ वार गुरुके 
द्राग मस्तक नमाना-टेकना. 5९४ 0 ००७- 
702 07628 11684 पाः ध7068 +र11116 
821४1 £ 101९66[001. सम ० १२; 
--टेड. पुं° ८ -दहेतु ) (५।९५ २६ ४ 
५१-५। २२ &. मिध्यात्व ॒श्रादि क्मवन्ध 
के चार देतु. 119 . एप), ` ९६868 
(९ त्राा116 10074४6 ४1४. 116168४ 
€९. क० ग० ४, ५३; 


चउक्त. पुं ८ चतुष्क ) >।२ २२१। ०२॥ थ५। 


५ ते २य-ये४; ये्ररा. चाक; वह 
जगद जहां चार मार्ग आक्र मिलते हा. 
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प णयं 


^. 80४16 ५९116८6 प्राः १०६५8 
7:66. शओ्ओव० २७; उत्त १६ ४; 
याजो १३४; भग २ ५; ३, ७; + 
७; कप्पर० ८, रप; नाया० १; २; वेय° 
१, १२; (२) यारने। समूग्‌. 
नारका समूह. ४ @०प) ० एप. मग 
=, १ ११,.१;१२ ४०१० ८ २०२. 
२४, १२; ३३, ३; पिं नि० ३; जीवा ३, 
३; पन्न ० २३; राय २०१; अणुजो० ८; 
प्रव० ६३७; क० गं० १, ४; -णय. पु 
( --नय ) २२ नयन्‌ भाननार ऋ > 
५४ भ. चार नयों को मानने वाला एक 
्राजीविकमत-संश्रदाय. & 6116 17060 
& [४11४ 06]76्णगश 1 एप; 
8६810001 8. सम० १२; -- रद्य. 
त्रि (-नयिक) २।२ 4५४] १२ >। विवार 


. ४२२२ ® नैगमना स।५-५ सरन्‌ सञ्र- 


&७्‌( मने तिरेष्‌ सरन्‌ व्यनलारम्‌ समाता 
तय्‌ राध्यत्‌ मॐ रूप्‌ माना स८, 
८य्‌९।२, >२4२ सन २५<-भ अर 
4 मत्‌] ८०५ ते. चार नयों से वस्तु का 
विचार करने वाला; जो नैगम के सामान्य 
दश का संग्रह मे ्नोर विशेष श्रश का व्यव- 
हार मे समवेश कर तनां शब्द नर्यो का एक 
रूप में स्वीकार कर संग्रह, व्यवहार, ऋजसूज्र 
श्नौर शब्द ये चार नय मानने वाला. (08) 
{१10 1५0०1९8 2. > #{117& 70700 पः 
३६९7 70017६8; (०7९) छ 110 06116४९8 
771 ४1 प §प्थात्‌7001768 1४. 92४. 
101811४, छ 2९९1१818, पपु प्ञ्चनय 
17त्‌ €१०१९.. 16५1० 8५21818 
1668: 10 = ४ क8.981181, 870 
1६170 ४6 "11166 6५१६ ष ४४९8 
10 06 019. सम° २; -सजोश्च. प° 
{ -संयोग ) २।२ ०।५त्‌॥ ०न५।यु-सय।ग. 
चार बोलो का संयोग. 0011} 1९01 
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मा 


{पाः ए 0108. अगुजो० १२७; 
चउक्कग. पुं न° ( चतुष्कक ) ९] ““च- 
उक्त ` ९०६. देखो ^“ चडउक्त "` शच्द्‌. 
91046 ^ चक्क `° भग० २०, ५; 
चउकय. ° न° ( चतुष्कक ) ९५२! ^“ च- 
उदक" २०६. देखो ^“ चउक्क ' ४106 
८“ चउक्क 2 भग० ३१, १; 
चउक्खुत्ता. ° ( चतुःृत्वसु ) ।२ ५।२. 
चार बार. 001 {1168. कण पण 
७, ३६; 
चग. छ्ली° ( चतुगति ) २४ (तय्‌ भयेभ्य 
१ दवत्‌। मे २।२ गति. नरक, तिय, 
मनुष्य श्रार देव ये चार गतियां . {116 पाः 
86998 07 6218681166 91४. 1161118}, 
06888, [प्ा्वयो 814 116. 
चड० १३; क० गं° ५, ९८; -भिच्छा 
त्री ° ( -मिध्या ) २।२ २त। (२५।६८ 


पे. चार गति के मिथ्यादृष्टि जीव. 
11611668] §0पा§ 10 116 पाः 
82.68 0{ ©3८18667006. कऋ० ग 
५, ६८; । 


चउगड अ. चरि ( चत्गतिक )° २ गतिम्‌ 
४२1२. चार गतियो 
[०९81087 10 ५१6 {पा 8५६.४68 


0 €186९67006. प्रव ° २६; 


चडज्जामघम्म. पुं° ( चतुयाम धमे) यर, 


म६।त्‌ सभ्‌ ५२; मटिस।, सत्य्‌, सये 


भत्‌ २१९२५९६ मे २२ म६।५त२प्‌ वय्येन्‌। | 


५।वास तीथडरेममे “तावेक धमर "वार 
महाव्रत सूप धमे; सा, सव्य, श्रचोर्यं ओर 
्रपरिभरह्‌ इन चार महाव्रतौ वाला वीच के २रे 
तीधकरों दाराक्रद्या हुश्रा धम. 1116 ५०९ 
१ 106 गधा ०६ 06 पाः ४०8 
12. ˆ ˆ 700-1111108, प्प), ¦ प०ा- 
81681172 8.11त 70) [0088688107 
2 01101 @078©४8-{1018 8 
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चौथिया स्वर; तीन २ दिन के वाद्‌ श्रानं 
मे घूमने वाला. | 
| 
| 
। 


†५प९11४ ए "06 22 10{शा1९त9/8 
१1 110.111817.8. नाया १२; 
चडउतीसदइम. न° (८ चतु्चिशत्तम ) २।५ §५- 
५।२. सोलह उपवास 81४४6९6 ५818. 
भग० २, 9; 
| चडउत्थ. ‰ ° ८ चतुथ) याथ; य।५। 1५२३. 
| चौथा; चौथी संख्या वाला. ए0पाः४0. ज° 
पठ ७, १८१; १६२; श्राया० > ४, 1 
१३२; सम० ८; ठा° ६, २; उत्त २६, १६; 
भग १, €; २, १:४४, १०; # ६; 
=, १००१५, १; १९. ४; रश 
१६२६,१;३५, १०; उवा १, ७१; नाया° 


४४ 


त 


४; ७; ८; १६; रायान्धम्ट; पिग्नि० भा° 
१४; २६४; पिं निं २२३; दस ४; & 
ठ, १, द्सा० ७, ८8 पन्न० ४; केप्प० १,२; 
न्;(२) यथ्‌ सजत; मेऽ उपवास्ती 
सयः. एक उपवास. ४ {610 १९7० 
0116 {८8४. नाया० 9; ५; १६; पंचा 
१६, ७; -्हिश्न. पुं ( -श्रािक) 
ये २ दिवसे तते तात चोधर; 
वाला बुखार. {6४61 708]:10£ 18 
27९९४०06 ®रछ पणा पनर. 
ज° प° --पय. न° ( -पद ) यशु ५६ 
थाव छव १६. चौथा पद; गाथा का 
अन्तिम चरणा. 16 188४ ०८ पापी 
116 0 ^ 9९136. दस० €, ४, २; ३; 
--भत्त. न° ( -मक्त ) याय भक्षा तष 
४ पनास मर्था 8५५।२ ४२५ २१६ 
दित्स से वमत जमु सन्‌ पवस 
पीना दीनस भयु सेड वत्‌ मभु 
मरत्‌ भनसा भे सत्‌ सतु ग्‌ 
५७५८} (दितसन्‌। मेष सन्न भनी 
५।२ शङ्त-( म ) >े। ९/५ १ ७५ 
नास मथन्‌। येषथलशत्‌ अहवा. चतुथं भक्त 
नामक तपः; एक उपवास श्रथौत॒ जिस दिनि 


2 & 
"य 


चउत्थग | ( 2७9 

(~~~ ~~ 
उपवास करना हदो उसके पिले दिन एक 
समय खाना ओर उपवास के दूसरे दिन भी 
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विशे ६६५; दसा० &, २; प्रज्ञ ३; 
जीवा०२; नाय्रा०७;रू; भग०१,५३६८;१.५.१; 


एक वक्त भोजन करभा, इस प्रकार. उप- | चडउद्‌स. नत्र ° ( चतुदशनू-चतुरधिकाद्श ) 


वासके दौ भक्त श्रौर श्रागेर्पच्चे के दोनी 
दिनके दो भक्त मिलाकर चार भक्त- 
भोजन का व्याग उपवास श्रथवा चतुधंभक्त 
कहलाता दै. 8 {8४.1४1 0116 111९] | 
01] 01 (11 एपछरां०पड १९ कत 
0116 17168] 0] 00 16 8९९९०९५. 
12 १8, 11616 1612 पः 
11618 111 {11166 0४.४३. विशे० १२७२; 
श्रोव० १६; भग० १, १; २५, ७;. परए° 
२, १;जीवा० ३, ३; नाया० =; पक्ञ० २८ 
--भत्तिय. चि ° (-भक्तिक) >।५ ®> 
अ ४ §७५५।९ ४२५२. एकेक उपवास करने 
वाला. ( 0116 ) 110 1०९8 0116 {५.8४ 
६5 01681106 ०00९९. भग० १६, ४; 
कप्प० €, २१; -मास. पु (-मस) 
ने।य( (६।.चौथा मास.0पल पणन. 
मप्रार द, 
चडउत्थग. पुं ( चतुधक ) २।धाभ्‌। १५; नयु 
(६५सते २-तरे वेते. चोधिया बुखार; 
तीन २ दिन के वाद श्रान वाला ज्वर. 
1१6९९) ४11५४ 1718168 108 2]00691- 
६106 €$ पाधा ५६ $. जीवा० 
३, ३2; (२. २।।. चौथा. 0६1. 
वव० ३, १३: 
चउत्थय. पुं ८ चतु भक ) ९८२। ““चउत्थग ” 
२६. देखो ““ चडउत्थग ”‡ शब्द्‌. ४106 
८“ चउस्थग 2 विशे ५६५; 
चडत्थी. खी ( चतुर्थी ) ५६0 २1 तथ; 
ये।थ्‌. पक्त की चौथी तिथि; चोध-चवुर्धा. 
116 पधा व8$ 2 ३. पाषा. 
जं० प० ७, १५३; ( २) २५ त “रन. 
चोथेः संख््रा वाली. {0४161 (97111116). 
उत्त° २.४, २०; श्रगुनो० १२८; .१२५; 
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३, १; १८, &€; कन्गं० १, = १, ३५; २ 


८;ज०्प० ५, ११२; 
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२५ माव अर. सर्पं वगैरह का विष 
४0]. 11/97. 


७६६ ) 


पवि ५171168 0८ 


[ जघ्रा 


९110111 ५{ & 561261४ € ६९. ठा° &; 
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80768. प्रणह° १, २; -पालणकम्म- 
न° ( -पीडनकमं ) ५।य्‌ निय. 4गद 
दरननान्‌। धव ॐ२त्‌। ते; ५।५४५॥ १५६२ 
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3२५ ५२५ 411. जलम लकड वगेरह से 
की हुड रेखा. ५ 1116 19१4७ $ 11618 
2 ६ 816] 6६८. 1 (16 861, क° 
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जहाफुःड. न° ( यथास्फुट ) २५९; २११२. 
स्पष्ट; सचमुच. (11681; 418४1116; धप९. 
उत्त १६, ४५; 

जदामाग. न° ( यथाभाग ) ७! भालु; 
५{२।५१२. समान विसाग से; भागावुसार. 
^ ९९010419 ६० 811.6; [0001 
11018८९]. दस ० ५, १, १३; 

जदह।भ्ूत. त्रि ° ( यथाभूत >) %24 रते “6 
६।५ तेव रते; २९५५५. जिस रीति से 
वनाव बनादो उस रीति से; सव्य वाती. 
+ 6९601010 ६७ \1५६ 11४8 119 - 
6१; ६५५४. “ जदाभूयमवितहमस्सीदिद्धः ” 
नाया १; 

जह।भूय. न° ( यथाभूत ) श्छुे। (जहाभृत 
२५६. देखो “ जहाभूत ” शब्द्‌, ४106 
“ जहाभूत ^ नाया ° &; 

जट(मालिग्र. न° ( यथामल्लित ) ०2५ ५।२७॥ 
४५ ‰ त. जिस प्रकार धारण क्रिया हो 
उस प्रकार. 8 ६3811118 ५. ^ जहाना- 
लिय ओ्रमोघं दलडइ ` भग० ११, १39; 

जद्ायरिय-द्म. ( यथाचरित ) ०2 भभु 
२५२५4 &।५ त ५५।य्‌. जिष प्रकार श्राच- 
रण॒ करिया हो उस प्रकार. 9५ [०५.८६३ . 
भत्त° २२; 

जहारिद. न ( यथाह ) मथार; न्नम्‌ 
५२ १५. यथायोग्य; जिष्त, प्रकार उचित हा. 
1210061; पा ८५16. ज पठ २, ३३; 
द्‌स०५७,१५७ नधा ० १८३१६; उवा०८,५५६३ 

जदालद्ध. च्रि° ( यथालन्ध }) २५६५ भयु. 
प्राप्ति के समानः; मिलने के वराबर. ¢ ©८01- 
त्‌ा ८० हवा ०४ धदवृणलाप्ल; 
6 तृप] ६५ व्न्मणो€ाा४. अगर ७, १; 

जह।वाद. ० ८ सथावादिन्‌ ) ५1३ ५८८२; 
२०५ ४९२; २८५ ५५५ .।२. सत्यवक्ता; 
योग्य कथन करने बाला; सस्य भाषण करने 


((.0- 181048111\/820॥ 1481 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


जद्ावेभवं ] ( 


वाल्ला. 00०6 110 18 पप्तो णे 
8 [2660]; ( 076 ) {9 18 ध). 
8301२911. ^ जो जहावाई्‌ तहाकारीयाऽवि 
भवह्‌'' ठा ७; 
जहाविभव. न ०( यथःविभव ) १७५५ लु; 
शक्ति अभास. वैभव के अनुसारः; शक्त 
के प्रमाण में. [1 [प्०गप्ठाा ५0 
\681४]; 86९01017 ४० 1068118. 
भग> €, ३३; 
जहासख. न° ( यथासंख्य ) २।५य। ५; 
४२५२. करमशः; संख्या के अनुसार. 9९. 
6688196]; 165]06©1९6]$. सु ° च ° 
९५, ५१; | 
जहासभव. न° ( यथासम्भव ) भ्गेभ्‌ अब्‌ 
त५. यथासम्भवः; जेसा सम्भव दो उसी 
` श्रक्रार. 0881016; 0088101. क० गं ° 
९, ३२; 
जहा सत्ति. ली न° ( यथाशक्ति ) (त 
(यु; यथा 254. शक्ति के श्रनुसार; यथा 
शक्िति. 4.9 {81 ६8 [20881019; ४० {119 
प््1080 9 0163 [०,९). पंचा० २, 
२३६; 
जहासमाद्ि- न° ( यथसमापि ›) २५६५ 
५८. समाधि के अनुतर. ^ ९५०५1०४ 
0 ६८631906 0 ][0107156. पंचा ° 
१, ४; 
जहासखुय. न ( यथाश्चन 
९।५ त; स।७५। ५५८]. जिस प्रकार 
श्रवण क्रिया दो उस प्रकार; श्रवणाचुतार. 
^ 8 11681 ५ © 1186706 ६७०. 
उत्त १, २३; श्या १; ६१,१; 
जहासखद. न° ( यथाघुख ) > ५ ५६ 
तेम. जिस प्रकर खख हो उस प्रकार ^ ¢ 
8888; &00014111& ६५ 10011688. 
विवः 9; 
जाह. श्र ( यत्र ) ०]; >> स्थानु; मयपर. 


ॐ 
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) फेम सानभध्युं | 


[ जदा चेय 


जहां; जिस स्थान पर; जापर. ४116186; 
६४ +©] [18८6. भग० १, ५; 9; न, 
८; ११, ११; १५, १; १८, ५; दस०५, १; 
७९७. नाया ० १७; गच्छा० १५; 

जदिच्छ. न= ( यथेच्छं ) ४२० ५।ध्‌. 
यथेष्ट; इच्छा के अनुसार. ^+.£196811 
{0 १०85116. नाया० ७; सु> च० १, १७१; 

जदिच्दयकामकामि. पु (य थेरिसिततकाम- 
कामिन्‌-यथेप्सितान्‌ मनोवाज्ितान्‌ कामान्‌ 
शब्दा दी न-कामयन्त इत्ये वंशीला यथेष्सित- 
कामकामिनः ) म>।५।(४त्‌ खम्‌ म।५र. 
मनोवान्दधित खख का भोगने बाला. 006 
110 61] 0४४ [216च5पाः6 १९८० 
{0 {16 १6९51" 9 0168 1164". 
« जहिच्छप् काम कामिणो ` ज० पर 
जीवा० ३; 

जहुत्त. न° ( यथोक्त ) ४€। २५।लु. कथना- 
नुसार; कदने के अनुसार. #.8 810 0 
६०1५ 16 ४10 पञ]. पचा० १०, १२ 

जहे. न° ( यथेष्ट ) >+ गमतु; ४२०५१६६. 
चित्त रोचक; रिलपपंद्‌; यथष्र. 3 06. 
8164; ५8 \४18]1९व्‌ 0 [16व्ञणष् 
0 ६116 11626. पिं नि० ४२६; 

जदेच. श्र ( यथेव ) >; 2 रीत. ज§ 
प्रकार; जिस रीति से. 8; 1) श 
111/"111681. नर्या १; भगम० ३, ७७२; 
१६, १; १८, ७; २४, १८६२५, १;३३,२; 

जदोदहय. न° ( यथोचित ) यये।यि; यथा 
योज. यथायोग्य; यथोचित. 7210091; 
31६५016. विव २; पंचा० ३, ३८; 

जहोचित्त. न° ( यथेचित ) ०५५ ध तेभ, 
उचित रीति से. 8१४९७1४; [1०06 
पचा० ७, ३७9; 

जटोचिय. न° ( यथोचित ) ®भ धरे तेभ; 
यथा यख. उचित रीति से; यथाग्रोग्य. 
210])611$; इपाप्धङक. निर १, १; 
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जदि ] ( जाइ 
न 


नाया १; 


जोव. न° ( यथोपदिष्ट ) ०4 रते ४९. 


५।म। 8पटश(म्‌। खान्य इय ते अभयु. 
जिस रीति स कदने में-उपदेश में श्राया हो 
उस रीति से. ^+©601:4{& ८० ६९1९6 
01: 010९1.8. ^“ जहोवदट्र श्रभिकखमाण ”” 
दस० ६, ३, २; उत्त० १, ४४; 

जह्वा. ल्ी० ८ जान्हवी ) 22 न६।. गगा 
नदौ. 1116 [९७ ©्168. जं ० प 

\८जा. धा० 1. (जन्‌ ) पे६। थु; §त्पनु 
थु. पैदा दोना; उत्पन्न होना. {10 10९ 
0४) 0०४ प०वप्८९प. 
जाय. नाया० ७; १०; विशे ४१८; उत्त° 

१६, ७६; 
जायडउ. विशे० ४१८; 

९८जा. धा० ]. (या ) श्ड्वु; गति ३२५ 
जाना; गति करना. {0 &0; ४० ४६।१६. 
जाइ. उत्त० ३, १२; विश ० &€४४; १६०८; 

नाया० 4, €; 
जति. यआया०१,३,४,१२३; सु> च०१,६३३; 
जायमाण. व° कृ० भ८०३,३; 

९८ ज।. धा० [. ( या+शि ) (५५ ४२; 
(न न८ ॐ९<व।. नि्गमम करना; निर्वाह. करना. 
(0 @&० ०४ ४० 8प])]01४ 0168611. 
( २) सालभानी समममां भतू ०२५५. 
्मात्माक्रो संयममं प्रदत्त करना. ४० ण1@€ 
116 §0प्रा 10 861-16861६11. 
जवति. प्रे° पि नि ६१६; 
जवित्तए. दे° कृ० सूय० १, ३, २, 9; 
जवित,. व० कृ° ज० प 

९८ जा. धा० 1. ( या+शि ) 1143 ; २। द. 
व्य्रतीत करना. {0 ९४ ३७ ४०0 &0; ४0 
08.88. 
जाविंति. प्रे प° निं० १६. 
जावप्‌. वि० सूय १,१,४,२; 
जवेत. व° ° ज० प ३, ६७; 


जा. अ= (यावत्‌ ) ०,५।२]. जवलग; जवतक; 
जहांतक्र. 80 1012; 23 1011 &8; ६8 
{91 28. प्रव ८२} क०ग० २, २६; उवा 
१, ८१; 
जाई. घ्ली° ८ जाति-जननं जातिः) ०८-भ; 
प्ति. जन्म; उदसत्ति. 81110; [0तप९- 
011. श्राया १,१, १, ११; उत्त €, १; 
२, ७, क० प० ६, ३; प्रव १२७६; 
१०७०} कन गं० १, ३३; ५, &१; (२) 
मे (६५ मेध २६ १।य्‌ ०4(त्‌. एकेद्रिय, 
दिङद्रिय श्चादि पांच जति. 0४७ ]\०५३ 
८ 0 ©1*6 ९1.68 ) 12. 006 -86 0860 
{५ 0-8611884 6९. क पर ४, €; भग ० 
&, ८; ७, 4; &, ३३; उत्त ३, >; &, २; 
्रणुजो० १२७; ठा° ६, ४8; सम० १; कट 
गं १;८३) न्ति; साती; वयु); क्षनिय्‌ 
२६ ०गति. जाति; ज्ञाति; वण; क्तत्निय 
मादि जाति. 1५10; ९९88; $ 53.019 
€ ४९. उत्त ३, २; १२, ५; १३, 9; विशे° 
१६१; पन्न १; घु° च० ३; १९४; दस 
७, २१; ८, ३०; पिर नि ३१२; जीवा° 
३, ३; नाया =; विंवा० 9; राय० २१५; 
(४ ) भात, ५६. मता पत्त. 11186171 
8106. शओ्रोव° सूय १, ६, १३; (६) 
०गृरधनु ५6. जूडइकरा फूल. 116 ]६⁄81111116 
10५९४. रायन &६; ज प° -श्ध्व. 
पुं० ( -श्चन्ध ) ०८नम्‌ सध; न्म्ल 
-०५[५ते।. जन्म से ही अधः; जन्मांध. 011०4 
01 0116 ४७४४ 01४6050०पा-एणाफत्‌. 
“ कड पुरिसे जादश्रध जाइञ्मंयारूते "” 
विवा १; सुय १, १,२, ३१३ -अआजोचव. 
त्रि° ( -श्राजावक ) ०4 ०यु(व -१।६।२ 
त।२. जाति बतलाक्रर आहार ज्तने वाला. 
८ ०७ ) "५10 8668068 {00 8.५- 
1112 60086 ०७.३५ 0९88. ठा ०&,१; 
-आजीवश्न-य- पु ( -भाजीचक `) 
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जाइ | 


दिप 


०१-०। ^“ जाइश्राजीव ` २५६. देखो ^ जाइ 
द्राजीव ` शब्द. 106 “' जाइश्नाजीचव `" 
खा &, १; --घ्रारसियि. पुं° ( -्राय) 
न्नतिमे उरी मायः; पन्थि न्वतिनी खीरी 
इत्पने धमरेत नति; >, (३६. पद८, 
मर९६।, रित मने यु युषु। मे ७ माभ) 
०. जाति स करके श्रा; इभ्य जाति की 
त्री स उत्पन्न हुड जाति; अ्म्ब्र्ट, कलिद्‌, 
विदेह, विदेदठा, दारिना व चुचुणा ये दुः श्रार्य 
जातिया. -& 1. & $ 01161); #11© ९४8९ 
3][॥प्र& {010 & छता) 9 [0118 
€४5{6; {116 81 & 11 ९868 
४1४. 1110568 , [९ 811०4६५, ४106118, 
॥ (11 1/1 .11, 50111 1199111 
[प 7. ठा &, 9; -अआसीविस. पुं 
( -घ्राशीविष--्राश्यो दृष्टाः तासु विषं 
येषां ते आशीविपाः ) ०८-म1> उरी; सष 
(४७ £. जन्मदही से विपैला; सय, 
वरिच्छु वगरह. ४९101208 {1*011) {116 
४60४ 1011010; > 818]६6, ६ 86012101 
९८९. भग० =, 3; -- कर्पर. न० (-कर्म ) 
०५. स॑ २४।२. जन्म-संस्क।र. 08161101 
€011116©{8त्‌ (1घ्\ पतालो. मगन ११, 
११; -क्रटा चरी (-कथा ) मु$ ०1( 
२६ २2 ५१२।॥ ४८५।६ ॐ५। ५२ ते. 
श्रमुक जति श्नच्छीया बुरी दत्यादि कथन 
करना सो. 8{068]:111@ ° (16 8 [6- 
110101४ 9 ५ ९७ ७४७९6 दधात 
108० म इना 06061: ५56. 
टा० ४, २;-- कल. न° ( -कुल ) ०५(त 
भ्‌ 6. जाति व कुल. 0.86 8110] 
11686. ^^ तेसिणं भंत जीवाणां कड 
जाद ऊलकोडि जोखिप्पुह सयसदस्सा 
पर्णत्ता" जीवा० ३; --गोय. न° (-गोत्र) 
०५ति २५ 3>. जाति व गोत्र. ९९५६७ 
&11त {97111 $. मगन € = -गोयनि- 


( ८१६ 
व ~ नः 


ह ना मा कक = णन य > = क क आक क 


) [ जाई 


उत्त. त्रि" (गोत्रनियुक्त) (ि.४।यिप १16 
31>1>े!. निकाचित जाति गोत्र वाल्ला. ०6 
0६ ५ §९६९्‌ ९५३६७ वण शिण. 
मग ६, र; --गोयनिदत्त. त्रै ° (-गोत्र 
निधत्त ) ०47. अनने (७५ ५५ ४६५ 
जाति गोत्र के योग्य कमं पुद्गल 


२५।१५ ०२५. 
ति 01168 118४119 


स्थापरन क्रिया 
[र 1111-4 {01118 68{\12118}+60 86 
९01त्‌})2 {६० ९४७४७ कत 11686. 
भग० ५, र; --गोयनिउत्ताउय न° 
( -गोच्रनियुक्तायुप्क ) ०५(1 140 ९।४ 
[>५।य्‌त्‌ र सायुष्य, जाति गोत्र के साथ 
निकाचित वाधा हुश्रा आयुष्य. 1\9-[9९11०५ 
8] [)0111४९व्‌ जाः १३९ 81014 ५111) 
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नमे शति 2 न्थ ५ शटी धी 16. 
\[ तपन्‌ ५।५. नामक्रमको एक प्रकृति क 
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नामेणं भते कम्मे पुच्छा 2: पन्न २३; 
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भग० ३.४; --विमाण. त्रि ° (--विमान-- 
यानाय गमनाय विमान यानाधिमानम्‌) ६५ 
त।त गम्‌ ०२५।--म्‌स।६२ ५२५8 ९५. 
देवताग्मंका सुसाफरी विमान; देवताश्रकरि यात्रा 
करनेका विमान, & 0619318] 6४ 0 118 
&०१8. “ द्लण्ं इंदण ५स परियाणिया 
जाणविमाणापण्णत्ता ” टा० १०; ४, ३; 
राय० ६७; ज० पन ५, ११२१ ११५; ११६; 
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[५ कै 





जाणग | ८ 


~~ ~~~ ~--------~--------~-------------------- ~ ------ --------- {111 


भग०१९. २; -साला. खीर ( -शाला) 
गद] २५ ५६ ५+गरेन्‌] २\५५५।्‌ ०८०५. 
रथ शाला; गाई। खाना. ४ ©0९11-110प56; 
६ ९६111429 81160. “जाणसालाश्रोवा' 
श्राया २, २, २, ८०; ग्रोवर ३०; नाया 
१६; दसा० १२, १; परह० २३; 
निक्ष, ७: -सालज्लिञ्म. पु° (-शलिक) 
०1७ २५ वज्रे र(मूवानी भानशालम्‌ 
उभया सग. रथशालाके ऊपर की अटारी. 
{119 [39 ५० 9 & ९०८1- 
110प९ ०४ ९811186 819. 
प्रोव० ३०; दसा” १०, १; -जाण॒ग्रय. 
त्रि ( -क्तायक ) ०९२; २2८. 
२; २1. जानने वाला; समने 
वाला; समफदार; ज्ञाता. ( 0110 ) 110 
1:10 ५8, 011) 0181161.18 ०" 1110461. 
51108. श्रणुजे< १४; ४२; श्रोव ° उवा 
७, १८७; विशि ० ४४, ४९; (२) पुर १।त 
०५८ [६५ ७ पत्‌ न्वयुश्र मावनर्‌ 


=) 


> (४६६. स्वयं कुच भी न जानते हए अपने 
को जानकार मानने वाल्ला वेद्ध वणेरह. ५ 
{0110५61 0 3प्रतत11>. &६९८. #110 
, ०६९1३ = ४० ६ण०फ ५४1८110 प६ 
[सा0 72 चणङ़णाद् 19708611 


सूय १,१, १, १८; ्रणुजो° १४६; ज 
प ३, ४७; -सरसीर. न ( -शरीर ) 
२ ५९य्‌ ४ {६ २।२्‌ नवयुनारवु पच्य 
६4 २- ५५ शरी. अवश्यक सूत्र 
द्रादि शास्त्रं के जानकार का पड़ा इुम्रा 
मृत -चेतन्य शल्य शरीर. "119 1181888 
00 9 016 110 1६103 
8९11] {९8३ प्ट) 84 & ५६५६९ ६॥६६ 
९४७. अ एुजो० १५; 

जाणग. पु* (यानक्र) २५ रथ. ^ ५10६110६. 
दसा १०; १; । 

जाग. त्रि ( ज्ञानक) ०4२२; स५०८.।२. 





य य जा ०००००००1 


[ जु 





सममने वाल्ला. ( 008 ) 110 1६108 
01" प्ा)९181108. पिं नि० भा० 2१; 
द्रां्र० नि ११८; प्वा० ५, ६; 
जाणण. न° (क्तान) २1"; ०4२३ १. जानना; 
ज्ञान; सम क. 1९10010; 1२००1९6 प्8; 
८0111 [01:6116115101). प्रव ° १; - निमित्त. 
न° ( -निपित्त ) २4 ५।२.्‌ "५. ज्ञान 
का क।रण-देतु. ९१८३8 ०४ 11101९९ 
0 ]:10 ४16 व 6. प्रव ० १; 
जाणा. घ्नो ( ज्ञान ) शगेता५् ५य्वुन्‌ा 
[२ ५ ५।५ ते. जिक्तते वस्तुका सचा स्वल्प 
प्रतीत-जाना जा सक्रे वहः; ज्ञान. 1 ॥५४ 1 
1116] 118 16 *| 8 (प्र6 9{ ४ 
01111 ©: 8 10ण; ।१९७- 
1646. अरणुजो ° ९४६; 
जाणया. ल्ली (जान) २. ज्ञान. 14710 भ9- 
16496. भगम १, €; 
जाणवत्त. न° ( यानपात्र ) १९।७्‌. नौकर; 
नाव. ^ 0०५६. पंचा &, १८; 
जाणवय. त्रि° ( जानग्द ) ६९५५] ५२५। 
०१५ २६१५ 5.9. देश मं सद्‌ा सं 
वरते हुए याश्व्रे हुएु लोग. ८6016 
11 11111,01.11, 91.1.11 11) 
01: 611110६8. ““वहव ज।णवया लूलिषु'" 
विवा०३; भग०१,१६११.११;स्‌०प०१; श्रोव° 
जासि. च्रि° ( ज्ञात ) ०4९4. जाना ह्या. 
1९10457). नदी° ४५; 
जाशियव्च. चरि ( इत्तञ्यर ) ०4५ 
।२५. जानने योग्य. \# 0111 081 
५; 4, १; १२७ ४; 
१६, १; १६, ७३२०; ७३ ११; २४. १२; 
८६, १; कप्प० &, ४५ 
जार. न ( जानु ) ग1६यु; ६ 2.1; 2। यणु. 
घुटने. 7119 11166. नाप्रा° १; २; ओओ 
१०, २१; भगण ८, ७; ज० प० ५, ११५ 
लाीव(० ३,३ प्माधरा० ३, २२, १६; पिं 


९110451). भग० १, 


© 9 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 €81001॥1 


लाख ) ( ८२७ ) | जाति 
[न 


नि ४९८; राय० २२; १६४; उवा० २ 
६४; विवा० ९; प्रव० ७३; पचा० ३, १८; 
कप्प० २, १४; --उस्सेदप्पमाणमित्त. 
त्रि° ( -उस्तेधप्रमाणसात्र ) द ययु स; 
दियण॒नी § याघं अमादलु. घुटनो तक्र; जानु 
ग्रमाण. 16807719 28 1 ५8 {116 
1668; 62] ६० 16 17668 1 
16116. सम० ३४; -क्ोप्पर, न° 
( -कूषैर >) ९ यणु न ३]. जानु-घुरनं 
श्नौर दना-मुजाश्चां के बीच की प्रत्थी-- 
गांठ. {16 1६066 ६० 76 6100 ण. 
नाया० २;-क्रोप्परमाया ल्ली° ( कूषर- 
मातु) ५ ६५। ची; नञ्यु. वन्ध्या; वां 
चली. 2 {0211611 01 3{61118 ०ाोत्रा). 
नाया० २;-पमाण॒. चरि ( प्रमाण) 
व 2 11 >म।यु १६. घुटने तक का; 
जाजु तक्र प्रमाण वाल्ला. 16461111 118 
1:1668. प्रव ५४१; -पायपड़िय. त° 
( -पाद्रपतित >) धीय पटेल. घुखनों पर 
पडा हु; पेरोपर गिरा हुश्रा. 1616 
0091. विवा० ७; - पित्त. चि ° (-मात्र) 
2 यन मायु. पुट्नो का प्रमाण. 16860. 
112 116 11668; 1:066-086. प्रव ° 
२५५५; - हि. श्र ° ( -श्धः) वी ययुनो 
नय. घुप्नौ के नीच. 1610५ {116 
11668. मनव १९०; 
जाखु- स्री ° ( ज्ञाय क) २५०४ ०५९(॥> ४२] 
भापनी निवत्त. समम वूगक्रर की हुई 
पाप की नित्रत्ति. 9110618. 20810. 
€706 {070 8111. ठा ३, ४; 
जासु. पं ( जाक ) ९4२! जख २.६. 
देखे। "जाः शब्द्‌. ४146. (जाख उना° 
२; ६५; 
जारुय. त्रि ° ( ज्ञायक >) २।८ ०1९ ।२. 
शाच्न का जानकार. (1011४ 61881 ४10 
116 8011] (प188.“जाणयाय जा खुयपुत्ताय' 


नाया० १३; -पुत्त. पुं ( पुत्र) शान 
०।९.।२न्‌/ ५. शाच्नज्ञ का पुत्र. "116 
80171 2 0716 \#110 18 (०७ १९1881४ 
४४1४) 116 §0110पपा68. या० १३ 

जागाद. ल्ली° ८ जान्हवी >) 21211. गगा 
नदी. {116 1168. ठा° £; 

जात. त्रि ( जात ) ०८५; §पन यमेत, 
जन्मा हुमा; पेदा हुश्रा. 3011; 710. 
१५०७५. नाया ०१;६;भग ०१५, १; (२) न° 
अ४।२. प्रकार, मेद्‌. ४1161; 8066198. 
पराह २, ३; -क्रस्मः न° 
( -क्मेन्‌ ) ०८- २।२४।२. जन्म सस्र. 
6616 ए 170 (गाो०९९०ो पाती 
01४11. नाया +;-सङड़. तरि° ( -श्रदध ) 
न्त र - घर §त्षन थ४ 9 २५. जित 
श्रद्धा्रभिलापा उसन्न हुई दो वह. 06 
111 [10111 {16) 118 1690) 105. 
11160. निर० १, १; 

जातग. त्रि ( जातक ) ०८५. - उन्न; 
जन्गा हृश्रा. 2८०८८८९; 010. नाया? 
१; 

जातणा. च्री° ( यातना ) "५1. पीडा; वेदना; 
दद. 1>५10; 200ए. परह ० १, १; 

जातरूव. च ° ( जातरूप ) २६२; यधप. 
सुन्दर; चमक्रताहुश्रा. 91110118; &116"- 
1112. (२) न से।न. सुवण. 2010. 
द्रोव० १७; ( ३ ) पुं ०५त्‌३.५-से।५न्‌। 
४६९९; -५{२५।५७१। १३ । ९॥१. जतल्प- 
सुवणं का काराडः; खरकारड का १३ब 
दिस्सा. ¢ ]्ा]) 2 &०1प; ५06 181) 
7011070 9 1<11418-15 00६४. जीवा 
३, १; > 

जाति. खी ° ( जाति ) ‰4>। “ जाद” १५६. 
देखो ^“ जाह ” शब्द्‌. ४109. “ जाद्‌ “ 
श्रोव० १५; पन्न° २; १७; ३६; जीवा० ३; 
४; जं० पर (२) मे$ ०¶तन्‌। ६२. एक 
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जातिमत ] 


( ८२५ ) 


ˆ [ जाय 





जाति की दारू-मदय. 8 1:14 ° 10६01 
08.172 वष्र © 1168. विवा० २; 
--अममद्‌. चि ( -श्रमद ) ०(त-म६ 
२६. जाति के मद से रदित. {69 {10111 
1116 01146 ° ९०३६९. भग० =, &; 
-- कस्म. न° ( -कमन्‌ ) श्वे 
८ जाइकम्म `` २६. देखो ““ जाइकम्म 
शब्द. ४10७ ^ जाइकम्म `` नाया २; 
--नामानहत्ताउय. ति ( -नामनिधत्ता- 
युप्‌ ) ० ^“ जाइणामनिहत्ताउय'* २।५-६. 
देखो ““ ज।इणामनिदत्ताउय ?° शब्द्‌. ४1१७ 
“ जाइणामनिहत्ताउय ` पन्न० ६; -प- 
सन्न. पुं° ( -प्रसन्न ) म ०1न्‌। ६।३. 
एक प्रकार करा मदय. ५ [सात 0 111६0५1 
५५111 वप्यण]र जीवा० ३, ३; --पुड 
न० ( -पुट ) श्युखे। “ जादपुड” २५६. 
देखो ^“ जाइपुड "° शब्द्‌. ४1१०७ ““ जःइपुड?” 
नाया० १७, -प्पसन्ना. खी ° ( -प्रसन्ना ) 
सॐ न्त्‌न्‌। ६३. एक प्रकार की मदिरा. 
५ 1111 ० 116. जीवा० ३; -मय्म. 
पुं° ( -मद्‌ ) ०६ २९४।२. जाति का 
दकार. [1146 ०४ 62०४1) ५१०७ ४० 
01168 1116826 († ©\86. सम० र; 
-मद. पुं° ( -मद्‌ ) म! §५६। २५६. 
देखो ऊपर क। शब्द्‌. ४106 800९6. भग०> 
८, &; -सपन्न. त्रि ° ( -सपन्न ) ०। 
^ जाइसम्परणः २1६. देखो ““जाइसपर्ण” 
शब्द. 9:08 ”“ जाइसंपरण ` भग० २४, 
७; नाया० २; -सर्ण. न° ( -स्मरण ) 
०! ^“ जाइसरण 2 २५६. देखो ^ जाइ 
सरण शब्द्‌. 9106 ““जाइसरण'› नाया ०८; 
जातिमत. त्रि (८ जातिमत्‌ ) ०५५५4. 
जातिवान्‌. £ > [शा एष्मा 0" 
08.806. दस ° ५, ३१; 
ज।(तिय. ननि ( याचित ) भागल; भयत. 
मांगा हुश्मा; याचित. 36००१; 


61116५60. मग० १८, १०; 

जाम. पुं ( याम ) लानत; स्था अलयु- 
(त५।त२५७९ २६ गारं त. महाव्रतः 
प्राणातिपातविरमण श्ःदि वडे व्रत. 41 
0 118 & "€ %०५३; 6. &. (०ो- 
19४6 ५7086700 {छ सा 
९४९. श्राया० १, ७, १, २००; (२) १।९।२; 
(६५२ ४ २।नम्‌। येधा साग. प्रहरः; दिन 
या रात्रिका चोथा हिस्सा. 80 2 ४1९ 
6181४ [0611048 17४0 1116]) & तश्च 
( 24 110८३ >) 18 ५५४१९५१. ^° तच्रो 
जमा पन्नता। तं जहा-पढमे जामे मञ्किम- 
जाते पच्छिम जामे ”” ठः० ३, २; ्रोघ० 
नि° ६६०; गच्छा० ३; 

जामाउय-अ. प° ( जामातृक ) ०८५।८; 
दामाद; जामात. ^+ 8011-17-1६९. विव[° 
३; श्रणुजे।° १३१; 

जामिल्ञय. पुं (यामेक ) ५६२।६।२; सि ५।४. 
रक्तकः; पहरेवाला; सिपादी. + & ४10; 
& ए क्प्लाा187. सुन च० ७, ३७; 

जासुणकुसखुम. न° ( जपाकुसुम ) २।५] ॐ< 
५।९।-०८१। नामे >।९ब €. जपा नामक ब्रत्त 
का फूल, ^. 1०९९1 0 116 (17 
1086. «* जामुण कसुमेदं वा ” राय° 

९८जाय. धा 1, 11. ( याच्‌ ) भ्य; 
(14; >।२॥९॥ ॐ२. याचना करना; 
मांगना. 1 06. 
जायदइ. निशी १, २०; १४ ४७; 
जाणएुद्‌. नाय्रा० ७; 
जाइजा. वि ° नाया० ७; 
जायाहि. श्रा उत २९, ६; 
जायसु, अआआ० प्र° निन ४७२; 
जाहस्सामि. . मआया० 4, ६; ३, १८४; 
जाहत्ता, सं० कृ° श्राया० १,७, ६, २२२; 

निसी० १, २८३; ८२४ ५, १५; 


दस० ८, ४; 
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जाय] ( ८ 


जादत्तए्‌. टे° ° नाया० ७; १४; 
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१5३०२; &; ३३; १२, & १५ 3; 
२४, १; २; पिं नि १६३९; १८०; दस ०२ 
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थये; ०1 न्‌ थमे. बल-प्राप्त, &"0५1॥ 
8170119. «“ वसभो इव जायत्थामे `` ०६; 
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थर्‌. श्रद्धावान्‌. ( 016 ) 11 शता 
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२ल५२। "41 १६ ५।९५। ९३ भे भगन० २९, ३; नदी ० 
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नाम्रा १; भग० २, १; ७, १; नरा० ४५; {16 1191] 07 ४ © 810. रार ० ४&; ज ° प 
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४२ "८ तिल्रि;ः ०२।-मेॐ न्वतनु 


०८६य्य्‌२ २५] त मॐ ६।२न रयन 

५6 „1०४. एक प्रकार कौ नाटक विधि; 

जारा-एक जाति का जलचर प्राणी उसकी 

एक भ्रकरार की रचना युक्त नाटक. . ^ 
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1168176 0, &1*1& ण ग ५06 ६८- 
४1४68 ग ४6 णात, 8{066©]1 
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210 1०१४. उत्त २६,२; --पाडक्मण. 
न० ( -म्रतिक्रमण ) भे।ग भन्‌ वयन न्‌ 
४।५।५। (गदु अतिश्भयु अर ते. योग- 
मन वचन व काया के योग का प्रतिक्रमण 
करना. 861{-8119]‡73;8 214 1606 प्श 
९ {01" {€ पा ४5 ९७0०९९९ छश 
{116 ६९६६ण ४ ० धा6 प्णााप्‌,86९नो 
20त्‌ ०८४. ठा० ५, 3; -पडिस- 
लाणता. श्ली° ( -प्रतिसज्लीनता ) ५, 
५२ सन्‌ अभात्‌ वश राभवं त. मन 
वचन व काया को वशीभूत करना. ९01. 
६10] ०४९1 19{०त्‌, 869] 8०५ 
19. भग० २५, ७; -परिराम. न° 
( -परिणाम ) &न भरियुमन्‌। मे$ 
,५४।२. जवि के पारणाम्‌ का एकर प्रकार. ५ 
। गा 11111 11/11. 
३०१] ० 11९11 0611). ठा = 
-परिव्वाद्या. स्री ( -पारे्राजेका) 
५६1 १(२५।०८५।-२-५।५॥. 
समाधेस्थ परित्राजिका; सन्यासिनी. ¢ 
परा [18९6 §ाद् अक्ता 0 
6016610 [21५ न. नाया €; -भवि 
यमह्‌. चर (-भवितमत्ति) ५५. ०५।५।२९॥ 
(शेष यत्‌ (६8. धप्र व्यापार सं 
विशेष भावित बुद्धिवाल्ा. 016 #))086 
1६1०५५16 4७५९ 18 6५[66* 1111 
[68864 1) 16114101)8 ५५॥1४1६168. 
पचा०३,२५;-मम्ग. पुं०(-माग) २५५५।८१ 
२।स्न्‌। भ! . अध्यात्म शात्रका मागे. ४11९ 
[४४ा\ 9 11०8०00. पंचा १६, ४२; 
-वस. त्रि (-वश) यायन्‌ ५९४. 
योग के त्रान. ( 0116 ) (0९[0614681४ 
0) ४०९६. क° प ५, ६; -विखुद्ध. 
त्रि ( -क्श॒द्ध ) (२५६ ०५।१ (२-५११६ 
<।५।२५। न. निरवय व्यापार-विशृदध व्य्रापर्‌ 
वान्‌. ( 9116 ) 9 [एषपाः९) 51188 
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धछ््णणाधक, “उमश्रो जोगविसुद्धा ' पचा० 
१८. ४८; -वाहि. तरि ( वादिन्‌ ) 
स९६५। य।६ २।५।२-भनन्‌ ४२२. 
श्रवण क्ियि हुवे को स्मरण मं रखने वाला, 
मनन करन वाल्ला. ( 06 ) 110 19. 
16९४8 प्]00 ९ 1186 116 [५8 116६140. 
टा° १०; -सग्गह. पुं ( -खम्रह ) ५५ 
प्यन्‌-अमभान्‌ा न्यापाररूप्‌ अशस्त भागने 
२ ७. मन-वचन काया के ग्यापारसरूप प्रशस्त 
योग का संग्रह. 10111121 ५०६९४11७, 
९९6] धि 16 8५पम् 8८0 णा 
0{ 116 1111114, 8066]1 &11व 0०८. 
-सम० ३२; आवन ४, ७; -सुद्ध्‌. चखौ° 
(-श॒दि) ग ५६६. २।[५. योग का शुद्धि- 
वेशद्धि. ]प्रधप् ग (16 बल४्रान९8 
9 ४116 णत्‌, 3{066न1 शत्‌ तङ. 
प्रव =१५२४;-- स प्रया. चनी ° (-संप्पत्‌) य 
०८. २.५६।-५ २९५६. योगकी सम्पद्‌।-वि- 
शिष्ट ऋद्धि. #19 8[)०७६५] [०७1 
116 छण ०४116 11114.810686}1 
8110 ०५४. प्रव ° ५६३; - सच. न° 
(-सदय ; ५ वयन्‌ मन्‌ ४1५।। <१।५।२न्‌ 
२५५ त।५व] ते. मन वचन व॒ काया के 
व्यापारका सत्य मं प्रवर्त करना. 0116011 
४116 010068868 0 16 1701110, 
8[0930]1 शोच ए०व ग ५०५९६८५8 #116 
1111४ [0811. उत्त ० २६,२सम ०२५;भग ० 
१७, ३; -सत्थ. न° ( -शाख ) २।५ 
२।।द््‌, २५१५।त८म्‌ अथ, योग के शाह्ल; 
द्ध्यात्म प्रथ. 1168 86110 0पः€8 १७५६॥- 
1019 ४९111 118 न्त 3163 .पंचा०३,२७; 
--खीण. न° ( -दीन ) येग-समभम 
०५।५।२ &।4. योग-संयम व्यापार दीन, 
९४०10 07 861{-6010] ०४ %566- 
५५६७7). शओ्मोव ° ४, ७; | 
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(े। परस्पर स-तरित ४री-स २ नल 
(९! ला इधरपःसे २।ण वह्नाना 
५।६ च्य।रता पायसः. भ वूययु, मे 
९।५ सत्‌ भरत्‌) ७५ ते. हाथ की 
उंगलि्यो को परस्पर अन्तरित करके संपुट 
वनाक्रर कुहन का हिस्सा उद्र कर निकट रख 
कर वंद्नाके पाठका उ्चार करते हुए पांच 
श्रग (दे घुटने, दो दाथ व मस्तक) पकाना. 
एशाता1& ५16 0१6 7088 0 "6 
०८ (४1४. ४५९० [सा €68, ४७० 11165 
810 16६ ) 11116 ध्र 
16810608 0४ 8९५1६107, 1129118 
२९] ४116 ७10० १०6४४ ४116 &- 
७187 ® {01प्‌ावद् 17५8 16४७- 
111 80708 10६७४९8] श10118 ५16 
00961:8. पचा ० ३, .१७; प्रव ° १; 
जोगतिया. ब्री° ( योग्यन्तिका--योगिनि 
सयो गिक्रेवललिनि संक्रममाश्रिव्यान्तः पवरैन्तो 
यासां ताःतथा ) °? अृतिमान्‌। तरम ययु- 
९।९े सत्‌ सते तेव अमः तिम. 
जिन प्रकृति गों का तेरहवें गुणस्थान पर अन्त 
प्राता दै एेसी कमं श्रकृतियां. 8 प०५॥ ₹81.16- 
४168 ५? 1९11116 १६६6४ 161 
6114 ५४ ४16 1311 8 [01161 8५५९6. 
 कप्० २३५; 
जोगवंत. त्रि° ( जोगवत्‌ ) सम्‌ ये।ग युप्‌. 
संग्रम यो ¶ युक्त. 20856886 07 [1९- 
९618: 561६ -९०010] ०४ 8806४1- 
61811. सूय १,२. १, ११ उत्त्‌० ११११४; 
जोभि. चि ८ योगिन्‌ ) य स्त; स्मेगी. 
योग सहितः; सयोगी. 0४1४]1 ९०९७108 
11011; ६1) 2806४1८ सम° २; क ग 
३, १६;क०प० ४,४; --णाणु. न° (-क्षान) 
०५२ ““ जाइणाण ›› २६. देखो ““ जोद्‌- 
णाण॒ " शब्द. ४1७ ““जोदइणाण › सम ०२; 
जाणेय. त्रि ° ( योगिक ) मे! ^“ जोदइय >" 
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२५६. देखो ^ जोइय ›› शब्द. ‰146 
“ जोहइय > पराह ० २, २; 
जोग्ग. त्न ( योग्य ) ये।उ; धयत्‌; यितः; 
«२५१२६; 6।५७. योग्य; उचितः; लायक. 
2101061; 76; ० फ. विशे ० ४६३३१; 
३६०३; श्रो ३१; पि नि ठर; राय° 
२८; निर० ३, १; क पण, ३६; प्रव° 
५५२; ज० प० £, ११३; 
जोगगया. ल्ली ८ योग्यता ) २७५१; ५।१५।१. 
योग्यता. 01010688; 0688; 
7100116. सुर च० १, ३८०; पचा० 
३, ७; पचा० १८, ४७; ६, १०; 
जोगगा. छ्ली° ८ योग्या ) २८२।४।२ ४२१, ते 
गुणाक्रना. (1 ध[ा८द्ल्ल०ा. मग० ११, 
११; श्रोव० ( २ ) सम्भा. अभ्यास. 
8४प्वक. ( ३ ) ` ५।२७्‌ ॐ२५। ५।५४ 
१. गर्भ धारण करने के योग्य योनि. ४ 
000 06 0८ 601९९010. तदु 
जोजित.. त्रि ( योजित ) नने; ५२२ 
जडाहु मा; लगाहुञख्ा. च 016; प1४6त्‌; 
४१५८1164. फचा० १६, ७ 
जोडिड. सं= ° श्र= ( योजित्वा ) नगेन. 
जोड़कर. [8.४1 ]०196व 01 प\४- 
6. सु° च> १०, १४८; 
जो{डय. त्रि ° ( योजित) °ने६. जोडा हश्ना. 
च 0160; पा1४९व्‌. सु° च० ७, ३४; 
जख. पुं (योन) 14" देथम्‌(न्‌। मेऽ. 
श्रनायं देशमें का एक. 016 0{ ४16 
0818 ©0प्? ६168. नाया० १; 
जोणश्म. परं° ८ योनक) € प२ ७२०{>। >$ 
हथ. उत्तर भरत का एक देश. 2706 
& ९छप्र ए 171 1 6८४12 23108188. 
ज० प्र 
जोखि. ल्ली° ( योनि) ये।नि; उत्पत्ति स्थन; 
स्न>। २७ 21. योनि; उत्पत्ति स्थान; 
ल्लीकरा गद्य भाग. 11116 0100; ५06 


0पाह्ाण; प्ल शलिपणह दशाना 0ि९९ 
01011. भगन २, ५६५,३६४;६; ५:१०, 9; 
२०, २ऽनाया० ७; तंदु° १० पन्न ० प गन° 
भा० १३; पन नि ५०७; जीवा० ३, ३; 
्राया० १,१, १, §; उत्त० ३, ५; कप 
२, १८; श्रणुजा० १७; प्रव ० १३७६; (२) 
५५७! सत्न ततम ५६ नम पज्नवणा 
सूत्र के नवव पद का नाम. 19106 0{ ५16 
011 245 0 1198 [2178४81४ 
०अ०५.४.. पन्न ० १; (३) गत्‌ मॐ ०त. 
गीत की एक जाति. 9 शध्णनफ् ण 
80118. अ्रगाजो० १२८; ( ४ ‰) २५५२. 
स्माधार. & 8ऽप]0[0019; 8 10). ^ इदे- 
गतिया सत्ता पुख्वी जोशिया ”` सूय० २, ३, 
१; (५) मे नामन्‌। लग सपर्‌ न(भप्रायी 
६. इस नाम का भण पर नामधारी देव. 
18116 ० ० ०, ५130 81९0 
13104९0. ठा २, ३; (५) ०१ त 
७० छ मेतु १५८2 न. जिसका 
स्वामी भग टे णेता पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र. "18 
01561161070 [ए्तरद्र्मिपा 1४४ 
119 1811822 23 1४8 101. ठा २, 
३; (७) ५।२२. कारण. ©"088; 168 
8011. पंचा० ३, २१; -परमुह. त्रि 
८ -प्रञुख ) > २५(६-43र. योनि भ्रादि, 
६ 000 6९. विवरा° १; --प्पसमुहः 
तरि ( -प्रतुख ) येय ६।२. योनिद्वार. 
& 7110प््ना © 61619066 ° 6 
01110. विवा० 9; समर ८४; जीवा 3; 
-मुदणिप्फडिय. त्रि (-सु लनिष्पतित ) 
यनि! ५५५५ 1४. योनि के सुख 
म से निकला हन्ना. 00106 ० 0, 
18876 {+© #16 700 ० ५ 
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९; --विदाण. न° ८ -विधान ) २.11 
५।२. योनि के प्रकार. $ 0 (116 
४41118168 9 ० 17४). विवा० 9; 
--सग्गद. पुं: (-स्रह--योनिर्पत्त हेतुः; 
जीवस्य तया संग्रहोऽनेकेषामेकशव्दमि- 
लाप्यत्वं योनिसंग्रहः ) २े।{-8५[पर्थ।- 
>/> ३८. योनि-उसत्ति-स्थानां का सग्रह 
{116 पतात ^ 017१ प्मरछा 
{118 ६1081५८६ 01 ९0118८0९ © 86086. 
भगण ७, ५; खान ७, जीवा 3; 
--सखमुच्छेय. षुं° (--सञुच्चेद्‌ ) २,>। 
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1011111. एस जोणी जगाणं दिष्टा 
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--सूल. पुं ( -श्रल) ।(। 211. योनि 
रोग. ५ १8९58 0 116 +#0110. 
विवा० 
जोिभूय. चरि ° ( योनीभूत > येन ०५स्थान्‌ 
५५ ५6; (0०८ २५६). योनि अ्रवस्थाकर 
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जोशिय. ध्रै" (योनिक) २।(्‌ ७९५ थत. 
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{17047९९ छ 00 11 ४116 (णा - 
६५१ 1811160 भ ०१६. नःया०१; 
जोशिया. ल्ली ८ योनिका ) ये‹ि-§6्ि 
२५. योनि-उत्पत्ति स्थान. ^ 01110); 
0110171. भग० १४, ६; 
जोशेया. ज्ञी (८ योनिका ) २। ५५५ 
२१५। ` ६९म। ०८-मे ६२0. योन नाम के 
` श्रनायै देशम जन्म प्राप्त दासी. ^+ 11114 
881९811 0 11 16 ता 8 
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५4 भनया सूनलु म भः. योनिके 
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क 
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916]. श्रो ० जं० पर तंदु० भग 
€, ३३; (८२) गम्‌]! सधिभति 
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िद्थ्पा ८8. भग १०, ४; 
-राय. ० (-रान ) ^ ४।२१। २1० 
धरर. नागक्रुमार का राजा भरणेन. 
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रडल ) 19२ १५! म।७ये।. नागर बे का 
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द्वार का नाम. 01068 2 118 
1061 [2४2५५ ‰{ ४08 3व 2.4 
2 ८.108.४07 १५८. पन्न ३; 
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६8166  & {170 11 80801प६6 
8116 पा1वृप्१1106त्‌ ४6 णो)8. दुसा° &, 


३; -(या ) वास. पं ( -वाक्च ) 
<भेश म भल निनास्‌ ४२वे॥; रिथरवास. 
हमेशा एक॒ जगह रहना; स्थिरवास. 
10111060 ऽ; 11 एष्ट 10 ०१९ 
11४९6 ००1४. निसी > २, ३७; 

शितिया. ज्ञी ८ नित्या ) ०भ्थ६ 79 
२५२।५. जम्बूखुदशन ( गर्त ) का दूसरा 
नाम-पर्यांय. ^ 1:19 ० ४66 81890 
1811164 6 ¶87010त् "66. जीवा 
३१ ४ 

शित्त. न° (नेत्र) नन; आम्‌. आंख; नेत्र 
चज्तु. ^+ 11 66. ठा० 8, १; 

शित्तल. त्रि ( निस्तल ) श२्युथ न 
उतर; स(नन्पन्‌. अधूरा; श्रसमाप्त. 
(1110718708; 106०1166. “ तेण 
शित्तल मणिरयणं श्रस्सादेति'' भग०१५;१; 

शित्त. त्रि ( निस्तष ) ३५२। २६; 
२१।६. चिलक्रे रहित; विश्ुद्ध-विना िंल- 
केका, "66 {011 एड; ९16६1). 
परह्‌० २; 9; 

खित्तेय. त्रि ८ निस्तेजस्‌ ) १०८ २९५. 
निस्तेज; प्रभाविदीनः; तेजरदहित. ## 110४ 
15८1-8; [गा ० 18४6. नाया 
१८ २ ) वाः र्न. वीय रहित. 
पए 6६५।२; 1170 00४९70४. भग० &, ३३; 

शिध्थरण. न° ( निस्तरण ) ५५२ भथ. . 
पार हदोजाना; उसपार पहं चजाना. ^ ५४ 07 
61088179 ०४ 1680 € 
0{161 611; & 8प९९७88पि] [9 
{01.71811066. ज० प० नाया १५; १८; 

शित्थास्यिव्व. त्रि ( निस्तरितव्य ) ५२ 
१।म्‌। भार्यः न्वता मत्‌ सती रत्‌. 
पारमाने योग्य; श्रन्त अनि जसा. ७०८४ 
07 ९88४016 ° 0910 8९८९688. 
[पा] 601९; 0४ ४ 06 
९10886१. नाय ३: ८; 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 06611010. [14111260 0 6810011 





रित्थाण्‌ ] ( 


शिव्थाण. त्रि ( निःस्थान ) स्थान ज्र. 
स्थानभष्ट; ( अपने ) स्थान से गिराहुश्या; 
स्खलित, 41181 {10111 01163 [18 66; 
०६९18460. नाया० १८; विवा० ३; 
रित्थार. प° ( निस्तार ) ५।२; ४३. 
अन्त; पार, कोर. "10; (011716४० 
8. &. 0 & ]0पा716 ए. नाया ० &; 
रित्थारणा. स्री ( नैस्तारणा ) १।२ ५।भ्‌त 
१. प्रारपाना; निस्तारहोना. ५६ ° 
8९९8881प्॥1 @& ०10 ६७ 116 0४७ 
९114; 8८7 ०{ 70131112. जंन्प० 
शिरसण. न° (निद्मीन) ७६।५२्‌. उदाहरण; 
नमूना. 5810706. (२) २त२ नमु ते. 
वार २ देखना; सतत अवत्तोकरन, 86611 
16646419. ठा० १, १; 
िदा-छ्री ( निदा-निद्रानं निदा) १६; 
५७. वेदना; पीडा; चास. 2:10; 
0]0016881011.; 10116607. भग ०१६,५; 
रिद्राघ. पुं ( निदाघ ) >>९५(६।दं॑ते9( 
प म. जयेष्ठ मासका लोकोत्तर नम. 
1116 शप्राा9ः जात ० वृर€- 
5{112 &0 1816त्‌. जं ० प° 
खिदाय. पुं ( निदराक ) ७4 ५९४ वे६. 
त्ान-अनुभवपृण वेदना. 0118५10 प$ 
0210. भग० १६, ५ 
रिदाद. ० (निदाघ) ०८ये४ म।सबु ते।्रापः 
०।२. ज्येष्ठ मासका ववेशेष्टनाम. {1116 
11011) 9 व 65118 80 14196त्‌, 
सृ० प १; 
खिदड. प° ( निदैग्ध ) २0्‌-त्‌ञअस्‌.पमे 


1२9६४५५ १4 म(वलाम्‌ति। २१ 
भे। -२५।५से/. सामन्तकप्रभ नामक 
नरकेन्द्रसे पूवे क श्यावलिका। का २१ वां 


नरकावास. {1116 218४ ४1०46 0 {118 
1611 ° ८116 648६९611 11116 ©? ६116 
1681011 2 16]] ५०116 1170६ 


| णिद्‌ा 


त] [0110118 सवि धव्परधात॥६. का ५०२; 
रिद इमज्म. प° (निर्दरधमध्यर ) २।५-५१ 
१९ २ ४-६- §प२ २५५(५४।।न्‌। २१ 
भे। २५५।से।. सीमन्तकम्रभ॒ नरकन्द्र 
उत्तर श्रावलिकाका २१ वां नरकावास. {116 
21६ ६0046 ० ४16 191] ° ४6 
10111611 1116 0 ५16 1९10 ० 
1181] ०४11९ ७710६111] 218010४ 
तषि ६१.६1\61त1६. ठखा० ६; 
शिददावत्त. पुं ( निदंग्यऽऽतं ) २५.५१४ 
-४-4.0 भद्रम्‌ सलि माना २ ममा 
२५५।२े!. सीमन्तक नरक्रन्द्रकी पश्चिम 
द्रावसीका का २१ वां नरकावास. 11) 
%19† 8006 0 ॥1© 11611 9 ५16 
0{ {116 16191 0 
पपि 1 


1) 01*116111 11119 
11९] (८४116 1101) ६६५1४ 
1671६. दा० ६; 

शिदद्रेसिह. प° ( निरैग्धावशिष्ट) २।.१४ 
7४ -६[ दक्षि २।८1५।। २१ म। "र 
५।५।से]. सीमन्तक नरकेन्द्रकी दक्षिण श्रावली- 
काका २१ वां नरकावास. 116 2180 
0५008 © 1161] 0 (16 1101116 
116 0 11114110 1६६ कपि ६६६61414 
16111 0{ 1611. ठा° &; 

शिदय. त्रि ° (निद॑य) (>\६.५; ४३य।२{६॥. नि. 
दय; कठोरः; पाषाणहृदय. @७]; [1४- 
1658. परह ० १, १; 

९८णिद'. घा° [1. (नि+दा ) 8 ५4 ; ३: 
ऊघना; निद्रालेना; सोना. {10 8169. 
रिंदाएञ्ज. जीवा ३; 

रिदा. ली (निद्रा) (६; § ध; निद्रा; नीद; 
ऊघ. 8166]. श्राव० १६; श्राया १, ६, २ 
५; नाया० १३; प्रन्नः २३; दसा० €&» १; 
राय० २१५; --कखय. पुं ८ --क्तय ) (- 
६;न्‌! ५. निद्राक्रा ततय, निद्राकरा न च्राना; 
एक राग. 1088 07 8166]; 18010111. 
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िद्‌एरिय | 
| 
ठा ५, २;-िदा. खी 4 -निद्रा ) 
८ (>£! .गहरी नौद्‌. [1010८11 8169). 
पन्ल० २८३; ठा ६; सम० -पमश्. पुर 
( -प्रमाद्‌ ) [थ] ५५।६. निद्राके कारण 
उत्पन्न प्रमाद;ग्रसावधानीःनिद्राप्रमाद्‌. 1६0. 
४6161९6 0 182112611066 ध11"0पद्]) 
81661. ठा० ६, १; 
िद्ाषेय. धि ( निदारित ) ५।२५. फाडा- 
इश्रा; विदारि. 0; 67४६. परह ०१,३; 
शिदिह्ध. त्रि ( निर्दिष्ट) ञट्ेल; ६९१५. 
दाहुम्रा; वतलायाहुश्रा. 941. 0011) ॥९य 
०६; 11611101168त्‌. प्रचा ३, १२; 
िदुद्धिया. चरी ( निद्कखिकरा ) &५ २६८ 
(२५ (गरे). दूध विहीन (गागर अदि). (^ 
८९.१४४ 6६९.) 1106 @1श7& 111}. तं दर 
णिदेल. पं ( निर्देश) २।२]. आज्ञा; हुक्म; 
द्रनुमति. (लात्‌; ०प्वहाः, नाया 
€, १६; -वटिति. च्रि° ( वर्तिन्‌ ) २५।२॥ 
५५८ +त "1२. आज्ञाधारक; हुकमके सुता- 
त्रिक काम करनेवाला. 01601611 ६० ६ 
20111) 1110 . ““शिहृस वत्ती पुण ज गुणः” 
दुक ९२; २३; 
शिदोस. च्रि° ( निरोप) (नरद; ६५२६. 
निदौपर; दोषरहितः; निमेज्ञ. 31411161688; 
10106611; {66 ण) प्रा ०४ 
९6९४. ठा ७, पंचा० ७; ३५; 
णिद्ध. त्रि ( स्निग्ध) २।५।स५।थु; (२५६. 
- चिकना; हिनग्ध. 011; &6८5ए. नाया 
१३.५३ ८; भगन १३१; ७; € १०. ९; 
२०, "4; श्रोव० पज्च 9; (२ ) २१५५।थ.. 
स्नेदवराला; स्नेही. 08610188; 109- 
1119. सम नाया ८; (3) २ ५4. 
सुवाला. 81110011; 
१९७६; २, २०; ३; ४५; (9) 9१; 
त०५८२ब; कान्तः तेजस्वी; दिव्य. 1४61४; 
1३10३. परह १, ५; श्रोत ° जीवा०३; 


( ६५७ ) 


801. ज प्० ७, .| 


{ सिधण 





आभास. चरै (-श्रवभास ) २५९ 
न्तु स।सवु-टेमावु. चिकना दिखाई 
देता हुश्ा. ० 1) शृ९६५८९०९९. 
नाया० १; राय° -पोरगल. न° (-ष- 
द्रल ) २४य्‌। ६6. चिकने पुद्रल पदरथ 
011४, 8ध७]९$ 8प80&166. भग ०७, &; 


--फास. पंज ( -स्पश ) ६०५ २५६; . 


न[]४।९. चिक्रनाड; स्निरध स्पशे; दनम चि. 
कना. 01]; &1688 ग 17 ५0९]. सम? 
33 

शिद्धत. ( निध्मांत ) म] ।। 
धभ; ५.१५; 21६ ०२6. अग्निपूतः; 
श्मगिनिमे तपाक्रर शुद्ध करिया 1283641 
४1110 पथ} 119 ८९ त [प्106तै; 
11668 111 ६ {पराग ५९8. पन्न ० २; 
जीन।० ३; श्याव्० १०; तदु 

खिद्धण. त्रि (निधन) (1५4; २५१. निधनः; 
द्माक्केचनः;दीन; गरव. ४४1४110 प४ 68101; 
-17त्‌[2००६ ०७८. नाया० १८५ विवा०३, 

शिद्धाखण्णय. त्रि (निध्रौन्यक) ५।-१ (०५८ 
२६. श्न्नरहितः; धान्यत्रिदीन. + 1४1. 
0४ {००व-९भ11; 0411611 9 (० 
01 {004 8£पी8ऽ. तद्‌ ° 

णिद्धमण. न° (निधमन) 14; म।र. मोरी 
नाकौ; गटर. ^ ५१९७४ 01 ०प५६४ 9 
५१९५४९1. ठा &, १; तदु 

शिद्धस्म. त्रि ( निधैमे-निगैतो धमोत्‌ --त- 
चारित्रलक्षणादिति ) ५५. २६५. . विना 
ध्मैका; अधमे पूणं. 11161110; प. 
11116608. परह्‌ ° १० १; 

िदृध्रूय. त्रि ( निधूत ) ६२ ०२५. दूरक्रिया 
श्रा; निष्का्ित. {1110५ & वफ; 
वका 0; 16.०४९. राय 

णिर्‌. न (निधन) 412; ५५५२; ७1. 
नाश; पयैवसान; श्रन्तकाल;अन्त. 1268४12; 

{€1111111६ 01; 610. परह ० १, १; 
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िघत्त ] 


[ शिप्पभ 


(र ~ ~ 


शिघत्त. न° (निधत्त) २४ ५।२१। ४५१ | 
५ ध. कमेक एक बन्धन. -# ९१४९ 
1५1 1६० ० [ट्क्ा16 00९९6. 
““चउविहे णिधतते परणत्ते तंजद। पगड शिधत्ते 
सिदिणिधत्त '° ठा ४, २; भग० १५१; 

शधि. ° (८ नधे ) ५२; मग्गने।. कोषः 
निधि; भडार; यागार.{1.65116; 8016. 
सम० ३; 

शिन्हदया. ल्ी° ( निन्दषिरा ) भर (८- 
भावा ऽ. शअखरह ललिपियोमंस एक. | 
009 07 18 शङाध५शो त्‌ऽ ग 
3९11[2 63. सम ० १८; 

९८ सि -पड. धा० 1. ( नि+पत्‌ ) य ५९4. 
नीचे गिरना; शअधःपःत. {10 {\1] वता). 
खिडड्‌. नाया० <; 
णिवयन्ति. जीवा० ३, ४; 

शिपतत- त्रि ( निरतत्‌ ) ये ५५१. नीचे 
कीओर गिरता इ्रा- 21111 40४. 
पराह्‌० ११; 

रिपुण. त्रि (निपुण ) नपु; &[२५।२; 
>२. चतुर; कुशलः; निपुणः; निष्णात. 
पापि]; ५6२९४; 10@6110प8. भग 
१६. ४; 

शिप्प्रक. त्रि ( निष्पङ्क) २॥२। ५२4; 
आय्‌ २(८६त्‌. कौीचड या कीच रहित 
पंक्रविरहीन. "४ 16110प४ 10८4; 1166 
{7070 गपत्‌. ज० प १, १२; 

शिप्पक्रप. त्रि ( निष्प्रकम्प ) >, >. 
नितान्त; निश्च त; जडवत्‌; निश्रल-श्ररल- 
स्थिर. (प1४6 110४1001688; 8४९६त ङ. 
सामा 

रिष्पच्चक्खाण. त्रि ( निषप्प्रस्याख्यान ) 
प्रलाभप्रान्‌ २६. प्रत्याख्यान ( संक ) 
रदित. ( 0116 ) ४०0 ¶068 108 
]1.860186 € २०५ 9४11९64 4©]1.- 
©]1."1:1710% 1. 6. 20861710 


चे 
० ज 00 क क कि मि जाना ~~~ ~ =-= ~~~ 


{71 १००४ कणणठपाध् पाण 
{01 ४ 0६6५ 61104. भग० १२१ ८; 
--पोसदोववास. च्रि° ( -पौषधोपवास ) 
ने परसो. साहि पस्यमायु तथ भवत 
दिवसे भयु पेपेा। उभचस तगरे 4 ४२१ 
पच्चखाण तथा पवेकरे अवसर पर भा उपवात्त 
पोपध शादि न करने वाला. (019) 10 
१०९8 110 01036196 शा १०४ 0 
86160 १६8. 


{8६ 6५१6) नजा 


मगन ७ $ € ड 


| शिप्पच्छिम. त्रि ( निष्पश्चिम ) ॥६े।. 


पिद्धला. 13५११; 1९६८९४.मग ०५.७; 
रिष्पह्. त्रि ( निष्पृष्ट ) %म। ५७६ ^ ५६ 


ते; स्भ्ः सगुन, स्पष्ट; जिम में 
पृद्ने का कामन पडे; शेक्रारहितः; श्रसदिग्ध. 
2९61४; 100 :.11068४ १०१०५०88. 
नाएया० ५; भग० १८, १०; -पसिण 


वागरण. त्रि (८ -प्रक्षव्प्राकरण ) कभी 
| प ` + ५४ मेल ०८4॥५; ४९३ 

०८।५. शरितम उत्तर; एक॒ व।त; जिसकर 

पून की पुनः जलूरत न हौ. ( धा 

8184061" >) \४111९}) 168९6९8 170 

80006 छ पिा&1 1७810118; 

“ शिषप्पटपसिण बागरणं 
करेह `` भग० १५, १; 

रिष््रडियार. त्रि? ( निष्प्रतिकार) (यत्स 
२६१. श्रसाध्य; निरपाय; चिकरित्सा-रदहित, 
{1616 418.1018; ५१७००1५ 07 ८७16. 
त४- परद० २, ५; | 

शिषप्पर्. त्रि ° (८ निष्पन्न ) सि; . (नष्पने 
येन. सिद्ध; निष्पन्न. एप] फ़ 840०000. 

18160; 0181. नाया र; 

रिप्पात्ति. ल्ी° ( निष्पत्ति ) (स(६. सिद्धिः 
सप्ल्नता. 11061. 100; ०९७11९61.8168; 
{101061790. ठा० 8; 

शिप्पभ. ति ( निष्प्रभ ) अमा २६. परमा 


11181 8118५४61. 
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कका ब णँ 
^ 
ना क 


शिप्परिरगदरूड ( 


` रहितः; निराभ. अण्गणङ़; १६४१. ^ दवे 
चदस्सामीति ज णइ विमाणा भरणाद्ं 
शिप्पभाई पासित्ता '' ठा ३, ३; 

शिप्परिगगदरूद. पुं ( निष्पारम्रहरूचि- 
निरता परिम्रहराचयस्य सः ) (९५९ 
६४२७ ५१२।२म।. जिसको पिरह की 
इच्छा न हो. 166 {00 1116 
0168116 ° +०1त]$ 0न10णद्ा728. 
परह ० २, ५; 

रिप्पाण. त्रि ८ निष्प्राण ) ।यु २९५. 
निष्प्राण; गतप्राणः प्राण विदान. 1161688; 
(68. नाया० २; १६; १८; 

शिप्पाव. पं ८ निष्पाव ) ५6; से न्यतवु 
६।-य. एक धान्य विशेष. ^ 170 ग 
९0171. ““शिप्पा . इं धरणा गंधे वाइगपल- 
ङलसुणा 55 ₹' ठा० ५, ३; जर पर 

रिष्पिवास. त° ८ निष्पिपास ) (५५।२।- 
6।५२।-२(६५. लालसा - इच्छा रदित; निरि- 
च्छ; उदासीन. 166 {010 &6९५. 
नाया० १; १६; पर्ह० १, २; (२ ) २१७ 
२६१. स्नेह रदित. १७९०1५१ ° 10९6. 
परह ० १, १ 

िप्पुलाय. षुं ( निष्पुलाक ) २।५५॥ <स- 
(१९२ म्‌[ ७२ ५।२ २४ २। त।५१४२्‌ 
श्रागामी उत्सर्पिणी में भरतक्तेत्र मे हाने वाले 
१४ वें तीथकर. पष 7116 0? ॥18 14४] 
\१०४।१ 6 (१1१71६98 17 {116 
९०118 एडक्रा ९९५९. सम 

शिष्फंद. त्रि° ( निष्पन्द ) २५ (६ [४२ 
२६०, िथ२. णति दीनः; स्थिर. 10४10- 
1688; 8६९4४. नाया० >; =; १७; 


शिष्फरण. त्रि ° (८ निष्पन्न ) य). भरपूर; | 


सरे. पूणे; भरपूर; भरा हुमा. @09.- 
7०४७; पा; 7०1०४. (२ ) प 
थये; §५मेु, उपजा हुश्रा. श61&60; 
01666; [" १०९९१. ओव ०४०; पंचा ० 


५६ ) ` ॥ रिभ्भच्छण 
8 





८७ १६; 

रिण्फादऊण. सं $° अ° (निष्पाय) 8५ 
४२ >. पैदा करके; उत्नन करके. प8९18 
10१०९७९५ पचा० ७, ४३; 

शिषप्फाव. पुं ( नैष्पाव ) १५; भ गतव 
५।-५. एक धान्य विशेष. & 1100 ० 
९2011. पन्न ° १; ज० पर 

शिप्फेडिय. त्रि ° ( निष्केटित ) &२९ ०२५; 
५४ ५. इरण किया हा; छना इरा; 
लिया हुश्रा. 1791६67 ४०8; 8361260. 
ठा० ३, ४; 

९८८ सिध. धा ° ( नि +बेष्‌ ) धु. 
बौधना; फैौसना. 170 0194; ६० {६8४७1} 
णिबधदइ. सम> २८; 

शिव्रधण. न° ( निबन्धन ) ६५. देत;उदेश्यः 
लदय. &^पऽ6६ 100४ ९6. नाया १५; 

शिबद्ध भरि (निबद्ध) २ य<; १११५६. प्रथितः 
गथा हुश्रा; बांधा हृश्रा. -&71:660; 
0०प०१ ४0९४1167 नाया १; समर 9; 

 भग० १५, १; --श्चाउय. न° (-भायुष्क) 
५४ सायुष्य, निश्चित आयुष्य. 116- 
ए७य०्व्‌ 6-१७४९01::6त ण 
८ 61४. नाया ० १३; 

िव्वल. चन्र ° ८ निशैल ) ०५५ €]. अशक्त; 
कमजोर; निर्बल. ४४6९] 1७6७018; 
12011 10 3616ण्ुणि, राया १, ४) 
४, १५९; - शासय. पुं ( -भाशक ) 
५५९५-२ २६६ म।२।४ तेनान्‌। नि& 
५२२ २।धु. जिस साधुने सत्व-दीन ्रपौष्टिक 
न रहण करने का संकल्प किया हो वह. 
8810. ९10 188 11806 प? 
118 11171 ४० ६५1६७ न] इप्रलो 
{५८१ ५8 18 1५0]६10& 8६61 &ा४- 
10 ०८ 1रट०नषह् 1०९016०8. 
स्मया० १३४; ४११५६; 


रिन्भच्छण. न> ( निभैस्संन ) २५।३।२५५॥ 
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1रेग्भच्डणा ] 


ॐडवयन्‌ ३९५।; पषा सवा ते. भवेर्मे 
माकर ऊंचेसे कटुबचन कहना; उलाहना देना. 
6 0४ 0 16010801 ० पगएपह- 
1& 10 10पत्‌ 8पतव्‌ ५८९९६९1६ 
९0103. भग० १५, १; पराह १; ३; 
शिब्भच्चछणा. ल्ी° ८ निभेरसंना ) ९५४।६१।. 
उलाहना देना, 6 ]01084011; 14131 
0103. भग० १५, १; नाया० १६; 

शिब्भाच्छय. नि ° (निभत्सित) ६५४। २।५. 
उपालाम्भितः; उलाहना क्षया हुभा; भत्तेना 
कियाहु श्रा. 60801164; ॥6४प]९ब. 
नाया १८) 

िब्भय-. चत्रि° ( निभय-निर्मतो भयात्‌ ) ७५ 
२६१. निर्भय; भयरहितः; निडर. 61. 
1638. नाया० १; ४६८; १७; पर्द० २, ३; 

शिन्िज्जमाण. त्रि ( निरभिमान ) 
भति मे६७. खत्र भदा हुश्रा. \098- 
81४68]$ . 0161५64; 6५06881४] 
{00. “नाव केत पुडाय वा भगुवायसि 
उाञ्भजमाणाण िन्भिजमा शाणं वा” 
भग० १८, २; ज० प जीवा ३; | 

रिभ. त्रि (निभ ) सद्य; सरथ; १८५ 
समानः; सरीखा; तुल्य. 1116; 81001181; 
68611011; 5१]. भोव ३१; 
्मगुजो० १३०; जन पण ३; 

शिभग. पुं ८ निभङ्ग ) ०; ०24 १. 
 पूटना; टख्टना. ^ ५४ ° 169०8 
01" 0610 ८0167. परह > १, १; 

९८ सि-भत्थ. धा० [. ( नि~+भस्स्‌ ) 
, ति२२४।२ ॐ२१।. तिरस्कार करना. {10 
16010807; {0 108प्1४. 
शिभस्थन्ति. नाया १६; 
णिभत्थेहिन्ति. भग र १५, १; 

रिर्भिदिय. सं ° ० ( निर्भिद्य ) (त 
म६>. अतिभेदनः करे; नहुत-खब केदकर. 
तश 101016४0 ०४ 6166 


( &६° ) 


~ 


[ शिमज्जग 


00 ्ाप्रल्‌1. निसा १७, २३; 

९८शि-मंत. धा 11. (नै + मन्त्र) ५५ 
(२ ४२१ त. एकांत केचार करना; गुप्त 
मंत्रणा करना. 10 [1771६ ०४ ५०8प}४ 
710 ४ एर ९४७, 1616 1209. 
णिमतयति. सूय १) ३, २, १४; 
णिमतति. सूय १, ३, २, १६; 
यिमेतमाण. भाया २, २, ३, ४०; 

शिमतणा. ल्ली ( निमंत्रणा ) मनय 
४२. आमेत्रणकरना. ५४ ० 109100६. 
(२) अथसा रती. प्रायेना करना. ०५४ 
०{ 164७8४०. मग० २५, ७; सुय 
१,३, २, २२; पचा० १२; 

{110 त्रि ( नेम ) ७१९५; पये; 
१८९. इबाहुश्रा; मन्न; तकज्ञीन; तन्मय. 
८००९८; शप्र] 19 '४0पत्‌; एप६- 
९ ० 80801060 11. ओओ १०; 
जीवा० ३, ३; परह ० १, ३! 

शिम म्गजला. ज्ञी ° ( निमग्नजला ) [पभस 
२४६ ५६२ १६० 1६1. तिमिल गुफा 
के भीतर बहनेवाली नदी. ^ 1९6 
100 10 8 ०४९७ ०५16 
(11711818. ज ० पर, ५५; 

९८ शि-मज्जञ. धा० 1. ( नि+मस्ज ) २५ 
४२बु. नहाना; स्नान करना. {0 0876; 
{0 ५५1६७ ९४. 
यिमजावेद. प्रे जं प ३; ९५; 

शिमज्जग. पुं° (निमजक) ५५ ५२ २1 
४२२ त१।१सनी मे$ म्4त्‌. इबका लगाकर 
स्नान करनेवाले तपस्वियों की एक जाति 
विशेष, ^+. 01898 2 8806108 11086 
2]091.4661186© 18 ६० एनणश्ना) 
80706126 10 1\67 {0 80016 
{1706 1116 08111. निर० ४, १; 
भग० ११, &; | 
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. शिमज्ण | ( ६६१ ) [ शिम्मदियरागरस 


(ययय 


िमञ्जण. न° ८ निमजन ) ०८५ ९ | शिम्मदग. प° (निमेदेक ) २५५ २1 


४२त्‌।; ४1 »।२५. जलमें घुसना; पानीमें 
इवका लगाना. ५४ 9 [प)11& 
0116861? 1110 ५६६९४; 56५ 

1९109 11६0 ९४७१. परह ° १, १; 
णिमि. पुं (निमि ) परिध; 4044. चक्र; 
गोलाकार; परिधि; वरतुल. ^+ ९116168; & 

©11'८पा)16761108. जीत्रा० ३; ४; 

यिमित्त. पुं° (निमित्त) ५।२; ६०. कारणः; 
हेतु; उदेश्य; मंशा. (५86; 11106414 ६6 
९६5९. नाया १; १४; पचा०७, २६; (२) 
५ ५५।२दं २; (नमितं २।सख५ भूल, 
५३५५ त्नयुधरं त्‌. पक्र प्रकारका ज्ञान; 
निमित्त शार से भूत, भविष्य जानना. 
01] ग [1०16496 ; 1६10102 
५३४ धात्‌ {पि{पा6 6९४९०६७ $ 116 
1181} 9 01878 €1{6.प्रव ०१३ ;-पिड. 
` प° ( -पिरुड ) २/६ निभिप ५५वेत। 
|  [७-२।५।२. साधु क लिए तयार क्रिया हुश्रा 
भाजन. {0०५ 6 ])५१९व छ # 

जिर्वााप. आआव्रा० ठार २७ १, 8, ५०; 
िमिस. षु ( निमिष ) (भना ५६३२). 
राख का इशारा; पलक मारना. ^ {\४111- 

1८11118 ५ ५7 6९6. अत० ६, ३; 

शिमिसिश्च. पं (नमेपिक) २।*। ५६।४।२। 
०>०६। ५मत्‌. पलक मारने इतना समयः; 
निमिष. 11116 160 16 © (16 

४प्णा1]त्ाण् 2 वा 66. जीवा० ३; 
मेख. पुं ( निमेष ) सांभत्‌। ५५२८; 
२।।५ 8६।३ > २ ते. राख खोलना व 
मीचना; पटक मारना. ^. (द्रा 01 
811 66: 866 0 10६17. भग° 

१४, १; 
णिम्भसख. त्रि ( निर्मांस ) ५।स २६५. मांस 
हीनः; विना मांस का. ५४1001४ 16811; 
16511688. नाया० १; 


> ककन == 


ये, ०२२; छ०।२।. इत्या करके चोरी 
करन वाला; लुटेरा. 019 ४110 ९0ी)- 
111६8 10 धा 10 पात९४ 
1010681. परह ° १, ३; 


शिम्पद्धिय त्रि ( निर्मदित्त ) ५६4 ५२५; 


६०. मर्दित; पीस्रा हृश्रा; दलन क्रिया हा; 
चूरचूर क्रिया हु्रा. "08860; &०पात. 
परह० १, ३; 


रिम्मल. वरि ८ निर्मल ) (1५6; २७. 


मलरहित; साफ; स्वच्छ. 2018; 811प- 
५1८; 51111688. नाग्रा० १; भग० २, &, 
१५, १; सम० प २११; जावा ३: तदु° 
पन्न” २; (र) पुं" ५५२१ १ (& 
धरत; सि& सग. कमेरूषौ मेल से 
शुद्ध; सिद्ध भगवान. {66 {010 116 
111170पा166§ ट ध7148; 9 [061- 
{९०५७५ 8०]. चरो (३) ५२८९।५५॥ 
[तमात येयु विभान्‌. बद्यलेःक कर 
छः विमानों-निवास् स्थानामेसे ४ था विमान. 
{116 4011 2 ४6 6 116क्रशाङ् 
0600468 0 318.1111121018. ठा > ६; 


शिम्मचडत्तार. तरि (निमोपयितु) २६५ 


५५०त्‌ ४।य्‌ ४२२३ अपय सि{& म्‌ पनार. 
सफलता प्रक्षि तक्र कायं करेने वाला; दृढ 
निश्चयी; कायेमे सफलता पानेवाला. (("9) 
{110 01.1६8 01 {111 87९९688 18 8. 
01164006) 110 80९0100]0118168 
४116 01]; प ५७१६१६९7 (0४ 17179. 
21० 2, ठ; 


शिभ्मदियरागसयेस. त्रि ०( निमितरागराष ) 


ण्ये २८८५ मथी ना५्‌। 8 ते जिसने 
राग द्वेष पर विजय पाया हे वह; राग द्वेष 
रहित. ( 019 ) ४10 1188 ऽप्तप९त 
01 ©17511९व। 0प४ ध ८८वलौणो)67४ 
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